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प्रस्तुति 


मनुष्य मे तीन दुबंलताए है-करूरता, विषमता, स्वभाव ` की-" 
जटिलता । 

इन तीनो के परिष्कार सूत्र करुणा का विकास, समता का 
विकास, कषाय-नियमन का विकास । 

दुसरे शब्दो मे-- 

क्रूरता समाप्त हौ गौर समता जागे । 

विषमता समाप्त हो गौर समता जागे । 

अवेण समाप्त हो भौर सहिष्णुता जागे । 

यही म कुच होना चाहता हु" का प्रतिपादय दै । 

"ह" के आगे है होना" इसका एक मात्र साधन है-- ध्यान । 

ध्यान का अर्थं है--चेतना के प्रति जागना ओर चेतना का साक्षात्कार 
करना । पहले जागृति मौर फिर साक्ात्कृति । 

चेतना के विहरण-क्षेत्र के भाधार पर निणंय होता है कि मै 'इच्चा- 
पुरुष' ह॒ या श्राणपुरूष' हु या श्रक्ञापुरुष' ह । कहा है" के दारा कौन हु" का 
निर्णय होता दै । 

जव चेतना नाभिसे ऊपर नासाग्र तक विहरण करती है तव श्राण- 
पुरुष' प्रगट होता है । जव चेतना भृकुटि से ऊपर सक्रिय होती है तव श्रक्ञा- 
पुरुष' प्रगट होता है भौर जव चेतना नाभि के मासपसि सक्रिय रहती है तव 
“इच्छापुरुष' प्रगट होता ह । 

जसे ज्योतिष का सौरमडल दहै, वसे ही अध्यात्म का सौरमडल है। 
ज्योतिषमे नौ ग्रह माने जति है, अघ्यात्ममेभी नौ प्रहर्ह। इन सवका 
प्रभाव होता है) 

मनुष्य की विशिष्टता के चार हेतु ई- 

१. प्राणशक्ति के साथ चेतनाणक्ति को विकसित केरे का सामर्थ्य । 

२ चेतना के नए-नए्‌ आयामो के उद्घाटन का सामथ्यं । 

३. चेतना के विकास का वोघ। 

४, चेतना-बोघ कौ क्रियान्विति । 

म कुछ होना चाहता हूं--इस स्वर से यथार्थं की साधना प्रारम्भ 
होती ह मौर प्रतिबिम्बो से पार जाकर कतछत्य हौ जाती है । 

सचाईको पाने के लिए साक्षात्कार जरूरी है भौर जपने अनुभवो को 


चार 


दुसरे तकं पहुचाने के लिए वुद्धि मौर तकं जरूरी ह । 
हमारी चेतना के तीन कोण ह-- 
रोने वाली चेतना--यह्‌ सुखमेसे दुख निकालने वाली चेतना है । 
हसने वाली चेतना--यह्‌ दु.ख मे से सुख निकालने वाली चेतना है 
पूणेता कौ चेतना--यह्‌ अपूर्णंता को भरने वाली पुरुषा्थं॑की चेतना 


आत्मानुशासन के पाच घटकर्है- 

श्वासं पर अनुशासन 

शरीर पर अनुशासन 

इन्द्रियो पर अनुशासन 

प्राण पर अनुशासन - 

मन पर अनुशासन 

आचार्यश्री ने (मनोनुशासन' लिखा है । मन की अनुशासनाके छह 
अंग ह--आहार का अनुशासन, शरीर का अनुशासन, इन्द्रिय का अनुशासन, 
श्वास का अनुशासन, इच्छा का अनुशासन, मन का अनुशासने । 

मैने इस ग्रंथ पर व्याख्या लिखी । शितिरकालमे इन विपयो पर 
विस्तार से प्रवचन करने का अवसर मिला । कुं विषय ओौर जुडे जओौर मे 
कुछ होना चाहता हृ" रूपायित हो गया । इसको पटृकर यदि पाठक "होने! की 
ओर प्रस्थान करेगे तो निश्चित ही वे 'हौकर' रहेगे । 

आचायेवर ने मुर 'होने' कौ मोर प्रस्थान कराया, प्रोत्साहन दिया 
ओर उसकी परिणति का भी साक्षात्‌ किया। यह्‌ सब उन्ही कौ अनुकम्पा 
है । इसका संपादन मुनि दुलहराजजी ने किया है । 


आचायं महाप्रज्ञ 


अनुक्रम 


. इच्छा पर भनुशासन 


आहार पर अनुशासन 
इन्द्रिय का अनुशासन 

श्वास का अनुशासन 
शारीरिक अनुशासन के सूत्र 
वाचिक अनुशासन के सूत्र 
मानसिक अनुशासन के सूत्र 
सुधरे व्यक्ति समाज व्यक्तिसे 
घ्यान : एके परम पुरुषार्थं 


. भै मनुष्य हू (१) 

. मै मनुष्य हूं (२) 

मै कुद होना चाहता हू 

. मै आत्मानुशासन चाहता हुं 


मै मानसिक सतुलन चाहता हू 


. ब्रह्मचयं 


११ 
२२ 
३४ 


५३ 
६३ 
७२ 
८१ 


१०० 
११२ 
१२० 
१३१ 
१५२ 


इच्छा पर अनुशासन 


आचार्यं तुलसी तेरापथ ध्मसघ के ओर मणुत्रत के धनुशास्तार्हु। 
अनुशास्ता को सहज ही अनुशासन-प्रिय होना होता है। उन्होने एक ग्रन्थ 
लिखा दै--"मनोनुणासनम्‌' 1 इसका अर्थं है-मन का अनुशासन । वर्तमान 
युग का सवमे अधिक लुभावना भौर माकषंक शब्द है--मन का अनुशासन । 
आज मनकी समस्याए जितनी जटिल है उतनी सभवत पहले कभी नही 
थी । पहले भी मन रहा है, समस्याएं भीरदही रहै, कितु मन की समस्या उतनी 
जटिल नही रही । अज के उद्योगवाद ओर परिस्थिति ने भादमी को इतना 
व्यस्त वना दिया कि मानसिक उदढेग भीर आवेग प्रवल हो गए । वतमान का 
युग सचार वहुलता का युग है । घटना कही भी घटित होती है, जादमी उसे 
जान लेता है । पुराने जमाने मे एसा नही होता था । घर की घटना पडेमी 
से भी अज्ञात रह्‌ जाती थी । आज र्व॑सा नही हेता । भारतके किसीभी कोने 
मे घटितं होने वाली घटना समूचे विश्व मे क्षण भरमे फल जाती टै। सचार 
के साधन इतने विविध ओर तीव्रगामी होगए है कि वात का फैलाव भ्रण 
भरमेदहो जतादटहै। मानसिक समस्याभो का यहु भी एक वडा कारणरहै) 
आजके युगने मानसिक उलभनो के लिए जैसी उवेर भूमितयारकी है, 
वसी उव॑र भूमि पहले कभी तयार नही थी 1 इस स्थितिमे "मन का बनु- 
शासन'--यह्‌ शब्द वहुत आकर्षित करता दै। यह्‌ प्रत्येक व्यक्ति कौ वाध 
लेता है । 

प्रन होता है-- क्या मन का अनुशासन प्रारम्भ मेही होने वाली 
घटनादैया इसकाभी क्रम र? क्या यह्‌ खिचडीकोवीचमेमेखाने जसा 
उपक्रम नहीदहै? 

शिवाजी हारते गए 1 जव कभी उन्होने युद्ध का उपक्रम किया, हार 
गए । एक वार वे परिर्वात्तति वेश मे वुद्धिया के घर पहुचे। बुदिवाने धर 
आए अतिथि का मनोयोग से आतिथ्य किया! एक थाली मे खिचडी परोसी। 
घी परोना । खिचडी गर्म थी । शिवाजी कुछ दिनो केभूव्ेये। गर्म-गर्मं 
खिचडी की नुगन्ध ने उनकी भूख को गौर अधिक तेज कर दिया । खनिकी 
उतावली मे शिवाजी ने खिचडी क वीच दाथ डउाला। दाय जलने नमा। 
कवल नही ले पाए । बुहिया ने देवा । उसने चुस्कराते हुए कहा- बेटा } 
लगता है तुम भी शिवाजी जसे मूं हो? यह्‌ नुनते ही िवाजी चौके 
शिवाजी ओर मूखं । यह्‌ कंसे मा ! उन्होने षुद्धा । बुदिया वोली-देदा 1 


५ मै कुछ होना चाहता हू 


देख, शिवाजी एेसा ही तो कर रहा है । वह्‌ शवर की राजधानी पर आक्रमण 
करतादहै। वहाशनुसेनाका सचय होता है। शिवाजी का आक्रमण 
विफल हो जाता है। यदि वह पहले आस-पास के छोटे-छोटे कस्वो को अपने 
अधीन लेता चले तो उसकी शक्ति सचित होती ओर फिर वह्‌ पूरी शक्तिसे 
राजधानी पर आक्रमण कर विजयी हो सकता है । खिचडी को पहले आस- 
पास से खाते-खाते बीच तक पहुचा जाए तो पूरा काम वन जाता है, अन्यथा 
नही । 
शिवाजी को अपूवं बोध-पाठ मिला एक अनपढ़ कितु अनुभवी वुहिया 
से । 
क्या मन का अनुशासन गमे-गमे चिच्डी को वीचमे से खनि जसा 
उपक्रम तही दहै ? क्या कोई भी व्यक्ति मन करो पकड सकाहै? जिसनेभी 
सीध मन को पकेडने का प्रयत्न क्ियादहैव्हयात मन को पकडदही नही 
सका ओर यदि मन कोपकडाहैतो वीचमे ही अटक गया है, उलभ गया 
है । पहले खिचडी को ठण्डी होने की जरूरत है, फिर धीरे-धीरे आस-पास से 
'खाते-खाते वीच तक पहुचना है । 
मेरी दृष्टिमे इस ग्रन्थ का नाम होना चाहिए था इच्छानुशासन'-- 
इच्छाम का अनुशासन, इच्छाओं पर अनुशासन । पर ग्रन्थकानाम रखा 
है--मनोनुशासनम्‌, मन का अनुशासन, मन परः अनुशासन । यहु एके बहुत 
बडी सचाई है कि सामने वही आता है जो दिखता है। जो ठका पडादै वह्‌ 
कभी सामने नही आता। नीव के आधार पर कोद नामकरण नही होता । 
भण्डो के आधार पर नामकरण होता है । कंडा सबको दिखाई देतार्है । नीव 
का पत्थर कभी दिखाई नही देता । नीवमे जो रहा हुभा है, उसे कोई आगे 
-लाना नही चाहता । आगे वही लाया जाता है, जो दिखता है । 
मन चंचल दै, यह्‌ हम जानते है । वह चंचल क्यो है, यह हेम नही 
जानते । 
'मनोनुशासनम्‌' मे मन के अनुशासन कौ एक परी प्रक्रिया बतला 
यई दै इस प्ररियाके चह अंग है 
- १ आहार का अनुशासन । 
२. शरीर का अनुशासन । 
३. इन्द्रिय का अनुशासन । 
-४. श्वास का अनुशासन । 
इच्छा का अनुशासन । 


६. मन का अनुशासन । 
मन का स्थान छंडा है । उसते पूर्वं इच्छा कास्थानद। प्राणीका 


लक्षण है आहार करना । प्राणी का लक्षणहै शरीरकाटहोना। प्राणीका 


इच्छा पर अनूणासन दे 


लक्षण है उद्दरिय-चेतना का होना । प्राणी का लक्षण है श्वास लेना, बोलना, 
सोचना, चिन्तन-मनन करना । किन्तु आज इस यात्रिक युगमेये सव लक्षण 
उगमगाने लगे हँ । यन्त्रो का इतना विकास हुमा है, होस्दारैकिप्राणीकी 
पूवं-निर्धारित लक्षण सूची अस्त-व्यस्त हौ रही है । कम्प्यूटर के आविष्कार 
ने सारे मानव मस्तिष्क मे हलचल पैदा करदीहै। कम्प्यूटर गणित करता 
है मीर कविता भी करताहै। वह्‌ रोगका निदान करतार तो साथ-साय 
ओपधियो का प्रेस्क्रिप्सन भी करता है। वह किसी पटे-लिखे डोक्टर से अच्छा 
निदान करता है भौर रोग निवारण का सुभावदेता है । सोचना भौर चितन 
करना--प्राणी का यह्‌ लक्षण भी डगमगा गया । कम्प्यूटर आदमी से अच्छा 
सोचता है, अच्छा निर्णय लेताहै। 

इच्छा प्राणी का अकाट्य लक्षणदहौ सकता रहै । कम्प्यूटर गीर कुद 
कर सकता है, इच्छा नही कर सकता । इच्छा प्राणी का गहुनतम लक्षण है । 
यह एक सी विभाजक रेवाहैजोकेवलप्राणीमेहीदहोती रहै, मप्राणीमे 
नही होती । सोचना मस्तिष्क काकामहं । कम्प्युटर भी एक प्रकार का 
मस्तिष्कही है । वह्‌ मनुष्यके दारा वनाया गयाहै। मनुष्य कैणरीरमे 
रहने वाला कम्प्यूटर (मस्तिष्क) प्रकृति -प्रदत्त है । श्वास भी शरीरमे होने 
वाली प्रक्रिया है । श्वास का केन्द्र शरीरमेदहै। इच्छा शरीर के साथ घलने 
वाला यन्तर नही है । वहत गहरे मे जाने पर उसका पता चलतारहै। यह्‌ 
भावना-जगत्‌ मे होने वाला एक आश्चयं है , यह्‌ एक एेस। दरवाजा है जो 
सूक्ष्म शरीरसे आतादहैमौरस्यूलशरीर मे खूलता है। इसी ग्रन्थिके 
आधार पर भाकाक्षा भौर इच्छा पेदाहोतीरहै भौर उस इच्छा के जाधार 
पर सारे कायं चलते है । 

मन चचल होता है इच्छा के दारा । इच्छा होती है अन्त्मन मे, गहरे 
सूक्ष्म जगत्‌ मे ओर मन वेचारा चचल हो जाता है । वह चक्कर काटने लग 
जाता है 1 हम पकडना चाहते है मन को । वह हायमे कंसे आएगा ? 

एक पखा तेजी से चल रहा था! एक ग्रामीण आया । उसे इतनी तेज 
हवा अच्छी नही लगी । उसने सोचा पसे कोवन्दकरद्‌। उसकेहायमे 
लाटी थी 1 वह्‌ उठा ओर लाटी को पले से अडा दिया । लाठी भी लडखडाई 
ओर पसे की ताडिया भी लडखडाई्‌ । उसने यह्‌ सोचकर लाटी नीचे करदी 
कि सम्भवत पखा सुक गया । पखा फिर चलने लग गया । फिर तेज ह्वा 
आई 1 वह्‌ घबरा गया उसने पदे परलाटीसेदो चार प्रहार किए । लाटी 
भी रूट गर्‌ ओर पखा भी हानिग्रस्त हो गया। उसने सोवा-पंवा जिदी 
है । इतना करम पर भी वन्द नही होता । 

क्याहमभीरेसाही नही कर रहै? मनका पंडा चलत रहाहै) 
हम उसे वन्द करना चाहते है, पर स्विच बांफ करना नही चाहते । जिस 


४ म कु होना चाहता ह 


भरणा से मनका प्रवा गतिशीलदहो रहा, उस प्रेरणा को रोकना नही 
चाहते 1 पला चलता है विजली के प्रवाह से । स्विच भन करते ही विजली 
प्रवाहित होने लग जाती है । उसको रोके विना पंखा नही रक सकता । 
ताडिया स्वत. नही चलती । वे चलती हैँ पी की प्रेरणा से) जव त्तकं वह्‌ 
रणा रहेगी, पखा चलता ही रहेगा } हम कह देते है--पला धूतं है, चचल 
है, बन्द नही होता । कैसे होगा वन्द ? 

हम उस अनप ग्रामीण की भात्तिमनके साथ वही व्यवहार करते 
जारहेहै। सीधा मन को रोकने का प्रयठन करते हँ! लादी ते उसे रोकना 
चाहते है । वह नही रकता । मन का पला तत्र वन्द होगा जव उसको गति 
देने वाली प्रेरणा को रोक देगे। वह प्रेरणा है-- इच्छा । इच्छा का वेग मन 
को वेग दे रहा है । इच्छा की विद्युत्‌ के आवेश आति है, उसकी तरे आती 
है ओर मन वेचारा घूमनै लग जाता है। इच्छा दिखाई नही देती! वह 
विद्युत्‌ का भावेश दिखाई नही देता । ताडयां दिखाई देतीहै। आदमी 
उन्ही के साथ लड़ने लग जातादहै! परिणाम कुंभी नही भाता। आदमी 
दस वषे, पचास वषं या सौ वषं भी लडता चला जाए, कोई परिणाम नही 
आएगा । वह लड़ाई तव वन्द होती है जव इच्छा को पकड लिया जात्ता है । 
इच्छाहै तोप्रमादमभी होगा, क्षायभी होगा, यौग ओर चंचलताभी 
होगी । हम चंचलता को नही मिटा सक्ते । हम क्रोध आदि अविशौ की, 
कषाय ओौर प्रमाद को नही मिटा सकते, .जव तक हुम क्रोधे की उत्पत्ति की 
मूल प्रेरणा को नही पकड लेते । इसलिए इच्छा पर अनुशासने करना बहते 
जरूरी है । 

एक छोटा वच्चा वदमाशी कर रहा था ! वहु किसी के कपडे, किसी 
की पुस्तके ओर किसी के रूमाल फक रहा था । दूसरे ने कहा वच्चे ! ठेसा 
क्यो कर रहै हो ? उसने तपाक्‌ से उत्तर दिया--मेरी जपनी इच्छा । तुम 
कौन होते हौ कहने वाले ? 

सारी दुनिया मे इससे वड़ा कोई उत्तर नही हो सकता 1 

आदमी सङ्क के वीच बैठ गया । पथिक ने पूदछा--वीच मे क्यो वैठे 
हो ? उसने कहा- मेरी इच्छा दै । कौन ह रोकने वाला ? ध 

पत्नी ने पति से कहा-आप वीमार हैँ । डक्टरने नमकन खनि के 
लिए कहा है । आप क्यो त्ति है नमक ? पतिने कहा--मूभं क्या खाना है 
जौर क्या नही खाना है, मेरी अपनी मर्जी है । कौन होता है डक्टर मीरः 
कौन होती दो तुम, मुके मनाही करने वाली । 

"मेरी इच्खा--यह्‌ सवे वडा उत्तर है । इसके सामने सव जनूत्तर 
है । परन्तु मनुष्य ने यह्‌ अनुभव किया कि इच्छा शाश्वत नहीरहै, देशातीत 
मौर कालातीत नहीं है हर स्थान पर, हर बार डइच्छाको चलाया नही 
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जा सकता । इस अनुभव के परिणाम स्वरूप इच्छा पर अनुशासन करने 
की वात प्राप्त हई । उसने सोचा-जो भी इच्छा जगि, जो भी तरग उठे, 
जो भी विकल्प उत्पन्न हो, उसे स्व॑र लागर नही किया जा सकता । उस पर 
नियन्त्रण होना चाददिए, भनुशासन होना चाहिए ! इसके याधार पर समाज 
ने एक सूत्र दिया- उच्छा-परिष्कार। इच्छाका परिष्कार करना चाहिए । 
इच्छाए भपरिष्कृत होती हैँ । यदि इच्छा के अनुसार आदमी चलता चले तौ 
हमारा यह सभ्य समाज आदिवानियो का समाज वनकर रह्‌ जाएगा । 
व्यक्ति के मनमे अनेक प्रकार की इच्छाएु जाग सकती रहँ । यदि वह्‌ सव 
इच्छाओं को क्रियान्वित करतार तो समाजमे कोईजी नही सक्ता । मनम 
मारने की इच्छा जागतीहै ओर वह्‌ किसीको मार डालता है। मनमे घन 
लूटने की इच्छा जागती टै, दूसरे के धर पर कव्जा करने की इच्छा जागती 
है ओर वहु धन लूटतारै, दूसरे के घरपर कव्ना करतादै। पृदछनेपर 
उसका उत्तर होता है- मेरी इच्छा हृं यौरर्मेने वेसा कर डाला । कौनहै 
मुभ रोकने वाला, कटने वाला ? इस स्थितिमे न्याय की सारी व्यवस्याए 
अस्त-व्यस्त हो जाती हँ । इसलिए समाजने इच्छा-परिष्कार का सूत्र दिया । 
इच्छा का परिष्कार या रोधन होना चाहिए । इच्छा वही मान्य हो सकती 
हैजो दूसरो की इच्छामे वाधक न वने, दूसरो को क्षति न पहुचाए, वाधा 
न पहुचाए । इच्छा के परिष्कार कै विना सभ्य समाज कानिर्माणनदीदहो 
सकता । 
कभी-कभी परिष्कृत इच्छाए भी खतरा पैदा कर देतीह। समाज 
उनको मान्य कर लेता है, पर वहु उन खतरो से वच नही सकता । समाज 
द्वारा यह्‌ मान्यहि कि पति-पत्नीका सगम हो सक्ताहि। यह्‌ व्यक्तिकी 
परिष्कृत इच्छा का नियमरहै। किन्तु आदमी यदि इसको स्वं सामान्य 
वनाकर इच्छापूति करता चला जाएतो वह॒ वासना के भवरमे गिरकर 
अनेक रोगोकाशिकारहो सकतादै। उसकी सारी कार्यजाशक्तिनष्टहो 
सकती है । 
इस परिस्थिति मे उसे इच्छा के परिष्कार सेजगेभी कुछ सोचना 
चाहिए । 
पढना है । स्वयं को अध्ययन करनादहै। दूसरे को कोई आपत्ति 
नही हो सकती । किन्तु कोर व्यक्ति यदि चौवीसर घटा पठताही चला जाए 
तो उसकी आखे खराव हो जाएगी भौर मस्तिष्क विङृत हो जाएगा । 
इच्छाका भी परिष्कार होना चाहिए 1 परिष्कित इच्छाकेलिएभी 
सयम ओर अनुशासन आवश्यक हौता है 1 
आयुवेद मे एक सिद्धात कै तीन अवयवो कौ चर्चाहै । वे तीन अवयव 
ईै- योग, अयोग ओर अतियोय । अयोगो तो कोई वात पनपती ही नही । 


श मै कुच होना चाहता हूं 


किसी व्यक्ति को शिक्षाका अयोगो तो वहु नितात मूखं ही वना रहेगा । 
अतियोग भी हानिकारक होता है । कोई व्यक्ति रात-दिन पढताहीरहेतो 
शक्ति-शून्यता जा जाएगी । वह्‌ कुछ भी नही कर पाएगा } न अयोग हे मौर 
न अतियोग हो, किन्तु योग होना चाहिए । दिन मे २-४ घण्टे पढ़ा, विश्राम 
किया, फिर पडा, फिर विश्राम किया यह्‌ है इच्छा पर अनुशासन । योग 
का अथं है-- परिष्कृत इच्छा पर नियत्रण, संयम । 

अध्यात्म का महत्त्वपूणं सूत्र है--इच्छा पर अनुशासन होना चाहिए । 
पर प्रष्न उरुता है, अनुशासन का उपाय क्यारहै ? क्या कोड्‌ जबरन नियत्रण 
करण्दे ? नही । अनुशासन स्वय जामे । मनोचृशासनम्‌ मे इसकी पूरी प्रक्रिया 
वताई गई है । 

हमारे शरीर मे इच्छा ओर भावना के सभी केन्द्र है। प्रत्येक वृत्ति 
कावेन्द्र हमारे शरीरमें है । भगडालू वृत्तिकाकेन््ररैतोक्षमाकाभीकेद् 
है । वासना का केन्द्रहै तो वासना-विजयका भी केन्द्र है! अशाति का केन्द्र 
है तो परमे णातिया निर्वाणका भीकेन्द्रहै। शरीर इन सवकेन्द्रोसे भरा 
पडा है } केवल प्रक्रिया को जानने की जरूरत है कि कौन-सा बटन दवानेसे 
कौन-सा केन्द्र सक्रिय होत्ता है । 

सुद्र अतीत से आदमी के समक्ष एक प्रष्न आता रहा है--मि कौन 
ह?" इस मदत्छपणं प्रन पर अनेक चर्याए हुई है । कोऽह, कोश्ट्‌, कोऽह की 
रट हजारो वर्पो से हजारो साधक लगति रहे है) हजारो साधको ने अपने 
अस्तित्व तक पहुचकर इम प्रणत को समाहित किया है । महपि रमणने इस 
प्रष्न को बहुत उभारा। वे रघ्ते रहै-मैकौनहु? मैकौनहु? उनकी 
पुस्तक है--ह एम आई ? (० 8 1?) मैकौनहूु? 

आज मै इसकी व्याख्या भिन्न प्रकारसे करना चाहता हु । हमे यद्‌ 
जानने की कोई आवश्यकता नही है किमै कौनहू? मै अत्माहू। मे पर- 
मात्मा हृ, हम इस वात को भूल जाए । मै कौन हु-इसे हम शरीर के सदर्भं 
मे समम । क्या मै इच्छा-पुरुष हु ? क्या मै प्राण-पुरुव ह्‌ ?क्या मै प्रज्ञापुरुषः 
हर ? इसका उत्तर हमे भिल सकेता है । कटी अन्यत्र जानि कौ जरूरत नही, 
किसी ग्रंथ को पठने की जरूरत नही । कुच भी करने कौ जरूरत नही । हम 
यह जान कते किशरीरमे नँ कहा हु, इसका उत्तरमिलातोभे कौन 
इसका उत्तर अपने आप ही मिल जाएगा 

शरीरकेतीनभागरहै--१ हदयस अपरका भाग, २. नासिके 
पास का भाग भौर ३. नाभि से नीचे का भाग) साधक को सोचना चादिए 
किं शरीरके इन तीनो भागों मे मेरी चेतना, मेरा अन्तमेन कहा रहता है ? 
चेतना नाभि के ऊपर वाले भाग मे अधिक रहती है या नाभि के नीचे वत्ति 
भाग मे । जहा चित्त या चेतना अधिक रहेगी वहा के-चक्र या वचेतना-केन्द्र 
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अधिक सक्रय होगे । नाभि के नीचे चित्त सक्रिय रहेगातो व्हाके केन्द्र 
अधिक सक्रिय होगे । हृदय के ऊपर वलि भाग मे चित्त अधिक विहरण करेगा 
तो वहा के चक्र अधिक सक्रिय होगे। जहा चेतना कम हो जाएगी, वहा 
निष्क्ियता व्याप जाएगी । जहा चेतना का पोषण मिलेगा, वहा जागृति 
होगी 1 जहा पोषण नही मिलेगा, वहा सुषुप्ति होगी । हमको केवल यही 
निणेय करनारहैकिमै कहाहु? मै शरीरके इनतीन भागोमेसे किस भाग 
मे अधिक रमणकरताहु? इसवातका निणेय होते ही भमकौनहु' का 
उत्तर मिल जाएगा । यदि चित्त नाभि के आस-पास घूमता हैतोमाननलो 
कि तुम इच्छा-पुल्प हो । उच्छा जागृति का केन्द्रहै। सारी इच्छाए्‌ यहा 
जागती हैँ । यह अविरति काकेन्द्रहै। यह्‌ चतुथं गुणस्थान का केन्द्रहै। 
यहा चतुर्थं गुणस्थान उद्घाटित होता है, प्रकट होता है । यहा इच्चाए पैदा 
होती है । बार-बार यहा आकर चित्त अटक जातादहै। चित्तके कारण यहा 
का केन्द्र सक्रियहौ जातारहै। एक इच्छा के वाद दूसरी इच्छा जागती रहती 
है । इच्छाओं का प्रवाह-सा उमड आता है, अविरति कौ बाढ आजातीदै। 
एक के बाद दूसरी अविरति की तरग उठती रहती है । यहा निणेय हो जाता 
है कि “मैं इच्छा-परुष हु ।' यहा इच्छा प्रधान होती है । इच्छाए्‌ ओर इच्छाए । 
जीर कुं नही । उन पर हमारा अनुशासन नटी । 

यदि चेतना हृदय पर, कठ पर, नासाग्र पर, भृकुटि पर, ललाटके 
मध्य भागमे मौर सिर के ऊपर विहरण करने लगती है, वहा टिक्तीरैतो 
निर्णयहौ जातादै कि मै प्राण-पुरुष हु" --मै प्रज्ञा-पुरुप ह । जव चेतना. 
नाभि के ऊपर नासाग्र तक विहरण करतीदहै तो प्राण-पुरुष प्रकट होता है ॥ 
अीर जव चेतना भृकुटि से ऊपर जागती है तव प्रज्ञा-पुरूप प्रकट होता है । 

चेतना कै विहरण क्षेत्र के आधार पर निणय होगा कि मै इच्छा-पुरुष 
ह या प्राण-पुरुष हु या प्रज्ञा-पुरुप ह । "कहा है" के हारा कौन हू" का निर्णयः 
होगा 1 

जव चेतना उपर सक्रिय होगी तो ऊपर के केन्द्रजाग जाएमे ओर 
नीचे के केन्द्र सो जाएगे । जव चेतना नीचे सक्रिय होगी तौ नीचे के केन्द्र 
जाग जाएगे ओर उपर के केन्र सो जाएगे। जव चेतना ऊपर सक्रियहोगी 
तो इच्छा-केन्द्र पर अपने आप अनुशासन स्थापित हो जाएगा । सवसे बडी 
वात है-नियत्रणकेकेन्द्रो का वोध हना । 

एक महिला मोटर गाडीकोतेजीसे चला कर लेजारहीथी। 
सामने से पुलिस की गाडी आई। पुलिस ने कहा--इतनी तेज रप्तारसे 
मोटर चलाना अपराध है 1 महिला वोली- मै जानती हू । परन्तु क्याकरू, 
मोटर का नियन््रण-केन्द्रमेरे वशमे नही रहा! मेरेहाथ से ट्ट गया। 
इतना दी नही" मै भूल ही गरईहू करि नियत्रण-केन्द्रहै कहा? वहु उसीः 


॥ ` म कुच होना चाहता हू 


रफ्तार से भगे बदी। पेड से टकराई। मोटर समाप्त ओर साथ-साथ 
चालिका भी समाप्त 

जवे नियत्रण-केन्द्र हाथ से निकल जाता है त्व समाप्त हीने मे 
किसी को देर नही लगत्ती। जीवन की गाड़ी तव तक ही सुरक्षित चल 
सकती है जव तक ज्ञेक या नियत्रण~केनद्र हाथ मे रहता है ! जव नियत्रण~ 
क से हाथ हट जाता है तो पग-पग पर खतरा ही खतरा नजर आने लगता 

। 

शरीर मे अनगिनत नियन्त्रण-केन्द्र हँ । मस्तिष्क सवका नियामक है। 
नाडी-सस्थान, रीढ की हट, सुषुम्ना आदि भी नियत्रण-केन् है । जिस व्यक्ति 
ने सुषुम्ना मे चित्त की यात्रा करना समभ लिया, मस्तिष्के मे यात्रा करना 
जाने लियाया शरीरके आगे-पीद्ये, दाए-वाए ओौर ऊपर मे यात्राकरना 
समभ लिया, उसने वहूत रहस्य समभ लिए । एक नियन्त्रण-केन्द्र शरीर के 
उपरके भागमेदहै, एक पीके भागमेदहै, दाएवाएहै, मध्यमेहै) हम 
इन पांच स्थानो पर शरीर को पारदर्शी वना सकते है। हमारा पूराशरीर 
चुम्बकीयक्षेतर है । वहु इन पाच भागोमे अधिक चुम्वकीय वने सकताहै। 
जव बह पूरा चुम्बकीय वन जाता तब अतीन्िय चेतना पैदा होती है-- 
अवधिज्ञान पैदा होता है । अवधिज्ञान के पाच प्रकार वनतेहैँ--आगेके भाग 
का अवधिज्ञान, पी के भाग का अवधिज्ञान, दाए भाग का अवधिच्चान, वाए 
भाग का अवधिज्ञान, सिर पर का अर्थात्‌ मध्य भाग का अवधिज्ञान । शरीर 
तथा शरीर के नियन्त्रण-केनद्रो को समभे विना, इसको कभी चुम्बकीय क्षेत्र 
नही बनाया जा सकता । इसकी विद्युत्‌ का उपयोग नही किया जा सकता | 

इच्छाओं पर अनुशासन करने के लिए जरूरी है नियन््रण-केनो कौ 
समना । इच्छा भीतरसे आतीहै। प्राणशक्तिके साथ काम करतीहै) 
यदि प्राणशक्ति का सहारन मिले तो इच्छा भीतर उत्पन्न हौगी पर वाहूर 
मे आकर निष्क्रिय वन जाएमी । भीतरसे कोर्ईदभी माता दै ओर यदिरउसे 
कोई सहयोग नही मिलता दै तो वह निकम्मा वन जाताहै। वडेसे वडे 


` व्यक्तिको भी यदि स्थानीय जनता का सहयोग प्राप्त नही होतादैतो वह्‌ 


आदमी निकम्मा बन जाता है, वह कु भी नही कर सकता । प्राणशक्ति का 
सहयोग अपेक्षित होता है । 

एक लेखक ने सपादक को क्लिखा किं आपके पत्र मे कहानिया छपती 
है, उन्के न सिरदहोतादहै, नैर होतादै। कितनी अजीव कहानिया पती 
है ! चै आपको अपनी कहानी भेज रहा हं । उस्केसिरभीरहै, परभीहै) 


. सम्पादक ने पतरोत्तर देते हुए लिखा--कदानी अच्छीदहै। उसके किरभीरह 


४ 


जौरतैरभी है, पर उसमे प्राण नही है, इसलिए वापस लोटा रहा ह 1 
सिरसेभी काम नदीं चलता, षैरसे भी काम नही चलता, यदि 


इच्छा पर अनुशासन ९ 


प्राणनहोतो। प्राणहोतोसिरभीकामकाहोताहै ओरपैरभी कामके 
होते है मुदे कासिरभी कामकानही होता भौर पैरभीकामकेनही 
होते ! प्राणकेसाथहीवे कामकेटहोते रै जव प्राण की शक्ति मिलती है, 
तव इच्छा अपना काम करने लग जाती है । हम प्राण-णक्ति को एसे नियत्रण- 
केन्द्रो मे सयोजित करे जिनसे हमारे ऊपरी भाग के केन्द्र जागृत हयो भौर 
इच्छा पैदा करने वाला केन्द्रसो जाए, निष्क्रिय वन जाए । एेसा होने पर 
इच्छा आएगी, विलीन हो जाएगी । फिर आएगी, फिर विलीन हो जाएगी । 
यह एक प्रक्रिया है इच्छा पर अनुशासन करने की 1 मनोनुशासनम्‌ मे इस 
प्रक्रिया को विस्तारसे समाया गयादहै। हम उसे पदे। वहत पढनाभी 
जरूरी नही है ओौर न पढना भी अच्छा नही है । किन्तु सवसे पहले अपने 
आपको जान सके, उसे जरूर पटे । जव अपने आपको भी नही जान पतितो 
किर पठने का अथं क्याहोगा? प्रन हौ सकता है--मनोनुगासनम्‌ पठने 
की जरूरत क्यार? हम आचाय तुलसी को जानते है । उन पर विश्वासहै 
हमारा कभी-कभी हमारा ्मभीहोजातादै 1 हमनजो जानने की वात 
करते है, शायद नही जान पाते । किसी माध्यमसे व्यक्ति को ज्यादा जान 
पाते है । 
जव तक चेतना वहिर्मुखी रहेगी, हम कसी को भी नही जान पाएगे, 
नही पहचान पाएगे । न हम अपने आपको पहचान पाएगे ओौर न दूसरौ को 
पहचान पाएगे 1 
जव चेतना अन्तर्मुखी वनती है तव॒ सवसे पहले अपने आपको जानने 
की वात प्राप्त होती है । जव हम अपने आपको जानते है, तव दूसरो को 
जाननेमे सुविधा हो जाती है । हमारी समस्याए हल हौ जाती) स्वय 
-को जाने विना हमारे मूल्याकन की दृष्टया यथाथं नही होती । हम जितने 
`सी ्राइ्टेरिया वनायेगे, वे सारे अ्थशून्य होगे । जव हम स्वय को जानलेते 
है, तव दूसरो को पहचाननेमे हमे कोई कठिनाई नही होगी । तब हमारे 
सारे दृष्टिकोण ययाथं होगे, पहचान यथार्थं होगी । 
अपने आपको जानने के लिए अन्तर्मुखी होना आवक्यक है । अन्तर्मुखी 
वनने के लिए मन पर अनुशासन करना जरूरी है मौर मन पर अनुशासन तव 
"फलित होता है जव इच्छा पर अनुशातन साध लिया जातारहै। इसलिए 
अनुशासन का क्रम होगा--इच्छा पर अनुशासन, मन पर अनुशासन । इसका 
फलित होगा --अन्तमुंखता । 
इच्छा पर अनुशासन होने पर आहार पर अनुशासन स्वत प्राप्त हो 
-जाता है 1 जैसे-जसे इच्छा कम होती जाएगी, आहार पर नियन्त्रण होता 
-जाएगा । आदमी ज्यादा क्यो खातादहै ? इच्छाही उसका मृख्यकारणहै। 
-आवेश्यकतावश कोई अधिकं नही खाता । प्रत्येक व्यक्ति यह्‌ अनुभव .करे कि 


8 मै कुछ होना चाहता ह 


वह भावश्यकतावश कितना खातादहै ओौर इच्छावभ्र कितना खातादहै? 
आएचयं होगा यह्‌ जानकर किं मात्र आवश्यकतावश या उपयोगितावशष खानि 
वाला, सौमे एक व्यक्ति भी भिलपानाकठिन है । इच्छाके कारण खानि वाते 
गत-प्रतिणत है । शरीर की माग उतनी नही है, जितना आदमी खाता दै। 

वदलाई मौसम होतीदहैि। आकाश वाद्लो से आच्छ होतादै। 
शीतल समीर वहता है ।! आदमी के मनमे ग्म हूलवा खाने की इच्छा पैदा 
हो जाती दहै गौर बह भर-पेट हलवा खातारहै) मौसम ने इच्छा पैदा कर 
दी । उपयोगिता का प्रश्न गौण हौ गया । आवश्यकता का को प्रयोजन ही 
नही रहा । अभी-अभी भोजन से निवृत्त हुए । बाजारमे गए । कोर चीज 
सामने आई । खाने के लिए मन ललचाया) खाली) ओर जव तक्‌ वाजार 
मे रहे, दो-चार बार ओर खा-पी लिया क्या वह्‌ आवश्यकतावक्ष खा रहा 
हैया इच्छावण खारहादहै? खाने की चावश्यकतता वहुत कम होती है) 
यदि आदमी आवश्यकतावश ही खाए तो आने वाली अनेक समस्याए 
समाहित हो जाती है! आवश्यकता की पूर्ति के निए खाने से आदमी दीर्घायु 
होता है, रोगो मे बचता है ओौर आनन्द से जीताहै। 

अनुशासन काएकक्तमदै-- 


° इच्छा पर अनुशासत) ० वास पर्‌ अनुशासन । 
° आहार पर अचुश्नासन। ° भापा पर अनुशासन । 
० शरीर पर अनुशासन ° मन पर्‌ अनुशासत) 


° दन्द्रियो पर अनुशासन । 

अवं इसी क्रम से (मनोनुशासनम्‌' की व्याख्या प्रस्तुत ह । 

पहले हम मन पर अनुशाक्षन करने की वात न सोचे । पहने बीजस 
चङे । बीज है--इच्छा । फिर हम बेल पर, पत्तो ओर फएूलो पर ध्यान दे। 
फिर अन्त मे फल पर ध्यान दे ) इसी कम से साधना चले ओौर हमारा वोध- 
पाठ भी चले । इस प्रकार चलने से मन पर अनुशासन करना कोई कठिन 
कार्यं नही रहेगा | 


आहर पर अनुशासन 


एक भाईने पूछा जसाह वसा ही रहुगा या वदल भी सकता 
ह ?' मैने कहा हमारी दुनिया का नियम है--परिवततंन । हर आदमी 
वदल सकता है । जो बदलना चाह वह्‌ वदल सक्ता है। जो बदलना नही 
चाहे, वह्‌ बदल नही सकता ।' 

'परिवतंन शाश्वत नियम है । प्रत्येकं पदार्थं मे क्षण-क्षण परिवर्तन 
होता रै! पर आदमी जिस दिशा मे परिवर्तन लाना चाहे उसदिशामे 
परिवर्तन लासक्तादहै। त॒म भी बदल सक्ते हौ 1' 

उसने पूखा-- कंसे वदल सकता हू । कु पाय बताए 1 क्या आदते 
वदली जा सकती है? 

मैने कहा --'वहुत अच्छी तरह्‌ से वदली जा सकती है । यदि आदते 
न बदले तो पुरषाथं का कोई अथं ही नही होता, अस्तित्व काकोई अथंदही 
नही होता । सव अर्थशन्य हौ जाता है, यदि आदमी न वदले यान वदल 
सङरे । पुरुपा्थं कौ गाथा इसलिए गाई जाती है कि असभव लगने वाली बात 
भी उसके द्वारा सभव वन जाती है । आदत को वदलनै के लिए आहार-शुद्धि 
करनी होती दहै ।' 

उसने पूखा-वडा आश्चयं होता है, आदतो को बदलने मे आहार- 
शुद्धिसेक्यासवधदहै? खाता हू अपनी सुचिके लिए, खाता हु स्वादके 
लिए, खाता हू जिह्वा कौ तृप्ति के लिए 1 फिर आदतौका इससे क्या स्वध? 
आदते कही, खाने का प्रषन कही । यह्‌ विलकुल वेमेल-सा लगता है । 

मैने कहटा--'वेमेल है, यह हमारी स्थूलवुद्धि का निणैय ह 1 वास्तवमे 
यही यथायं हं । जिस व्यक्ति ने आहार-शुद्धि नही की, वह्‌ कभी अपनी आदत 
को नही बदल सकता 1 गहरा सबध है जाहार का ओर आदतौ का । आदते 
वनती है चैतन्य-केन्द्रौ के खोतोके द्वारा । हमारे मस्तिष्कमे अनेक विदुर्है, 

केन्दर्ह। वे हमारी प्रवृत्तियो का संचालन करते दहै आदमी नीदलेताहै। 
नीद का नियामक केन्द्र है मस्तिष्क मे । भादमी हसता है, रोता है, सोचता 
है, चितन करता ह । इन सवके अलग-अलग केन्र है। स्मृति काकेन्द्रह, 
कत्पना का केन्द्रहै, बुद्धि का केन्द्र हं। जितनी मानसिक प्रवृत्तिया है, 
उन सत्रके केन्द्रहै मस्तिष्कमे। जो केन्द्र सक्रियहो जाता है, जाग जाता 
है । आदमी वैसाही वन जातादहै। सारे जीवन का सचालन इन मस्तिष्कीयः 
केनद्रोद्राराहौताहै। सारे केन्द्र विद्युतीय अवेशौो केद्वारा ओर रसायनो 
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क द्वारा जागते है । मस्तिष्क के अपने रसायन है। जसे शरीर को भोजन 
कौ गपेक्षा होती हि वैसे ही मस्तिष्क कौ भी भोजन की अपेक्षा होती है । 
शरीर को टाँनिक चाहिए तो मस्तिष्क कोभी टाँनिक चाहिए । भाज,के 
चं्ञानिक मस्तिष्कके टानिकोकी खोजमेलगे हृएुहै। प्राचीन कालमे 
जतीन्दरिय-ज्ञानियो ने भी इस विषय मे अनेक खोजे की थी । आयुवेद के ग्रथ 
इन खोजो से भरे पडे हँ । इन ग्रन्थो मे मस्तिष्कीय टाँनिक भौर नाडी- 
सस्थान को वल-अवल देने वलि पदार्थो के विषय मे वहत लम्बी चर्चा 
उपलब्ध होती ह । 

मस्तिष्क का सवध है विचुत्‌ के अवेशो से भौर रसायन से । रसायन 
बनते है आहारसे। इस प्रकार आहार का सम्बन्ध जुड़ गया। जैसा 
आहार वेसा रसायन, जसा रसायन वैसी मस्तिष्कीय क्रिया ओर जैसी 
मस्तिष्कीय क्रिया वैसा हमारा आचार-व्यवहार, विचार भौर भादते। यह्‌ 
एक भूरा चक्र है। 

आहार को समभे विना आदतो को नही वदल सकते । आहार-शद्धि 
किए बिना स्वभाव का परिवतंन नही हौ सकता । आदमी दूसरे-दूसरे कितने 
ही परिवेतंन करे, स्वभाव नही वदलेगा जव तक कि वह्‌ अपने आहारके क्रम 
को नही बदल देता । दोनो का गहरा सम्बन्ध है । सवे पहले हमारा ध्यान 
आहार पर केन्धित होना चाहिए ! आहार का अथं बहुत व्यापक है । केवल 
मृहसेखानाही आहार नहीष । हम नो कुं बाहरसे ग्रहण करते है वह्‌ 
सारा आहार है । नथुनोसे जो श्वास लेते है, वहं भी आहार है । बोलने के 
लिए बाह्य वातावरणसे भाषाके योग्य परमाणु लेते है, वह्‌ भी आहार है। 
चिन्तन के लिए मानसिक परमाणुओ को सगृहीत करते है, वह भी हार 
है । प्राण का आकषण, भाषा का आकर्पंण, चिन्तनके परमाणु का आकषेण 
आदि-अआदि सभी आहार रहै । इस व्यापकं मे हम आहार को समभे) 
इसको समभ लेने पर सारी समस्याए सुलभ जाएंगी । 

आहार मस्तिष्क को अत्यधिक प्रभावित करता है। आदमी ने शराव 
"पी 1 मस्तिष्क का नियत्रण दीलादहो गया । वहु पागल वन गया} पागल 
किसने बनाया ? भोजन ने उभे पागल बना दिया । शरावभी एक प्रकारका 
भोजन है, आहार है । भाग पी । आकाश-पाताल एक हौ गए । सारास्षसार 
घूमने लगा । यह भी आहारके कारणहीहुजा। भांग भी एकप्रकारका 
आहार है । मादक द्रव्यो के परिणामो से हम परिचित) किसी व्यक्ति की 
स्मृति बढ जाती है । वह्‌ ब्राह्मी का प्रयोग करता है, शंखपुष्पी का प्रयोग करता 
है, स्मृति वट्‌ जाती है । आजके वेजञानिक स्मृति को बढ़ाने वाले अनेक प्रकार 
के रसायनों कीखोज कररहेहँभौरवे साथ ही साथ स्मृति घटाने वले 
रसायनो की खोज भी कर रहै है । उनका मानना है कि बुद्धि भौर स्मृति 
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सवके लिए जरूरी नही होती । जो चोरहै, लुटेरे है, हत्यारे है, खूखार है, 
उनकी स्मृति को कम कर दिया जाए, जिसमे अपराध कम हो सके । इस 
स्थित्ति को घटित करने के लिएवे स्मृति घटाने वाले रसायनो की खोज कर 
रहै है । इसी प्रकार स्मृति को वृद्धिगत करने वाले रसायनो कीखोजभी 
चल रही है । आयुर्वेद चिकित्सा-पद्धति के अनुसार स्मृति वढाने वाले द्रव्यये 
है--गोरखमुडी, सतावरी, ब्राह्मी, शखपुप्पी आदि-आदि ! आज के वंज्ञानिक 
इस खोज मे पुरी तन्मयतासेलगे हृए है कि कौन-सा रसायन क्या कायं 
करता है ? उसङे आधार पर वे विभिन्न रसायनोका निर्माण कर रहेरह। 
आयुकेद के आचार्यो ते पदार्थोकी खोज की ओौर उन पदार्थो के दारा रसायनो 
कोषदा करने का उपाय वताया । प्रक्रिया मे कोई अन्तर नहीरहै, मूल वात 
एकदहीदहैकिउन खोजोके द्वारा, उन पदार्थोके द्वारा मस्तिष्क मे विशेष 
प्रकार के रसायनो का निर्माण करना ओर मस्तिष्क की शक्ति को बढानाया 
घटाना । दोनो कायं हौ सकते है. मस्तिष्कीय शक्ति का विकासभी हो सकता 
है ीरद्ासमभी हो सक्तादहै। 

णारीरिक दृष्टि से भोजन के प्रभावो की जितनी खोजे हुई है, उत्तनी 
खोजे मनुष्य के स्वभाव को रूपान्तरित करने की दिशामे कम हुई ह। 
आवुरवेदमे भी कम हरईदहै ओौर एलोपथिकमेभी कम हुरईहै। 

आयुर्वेद के आचार्यो ते भोजन के अनेक प्रकार वतलाएर्ह-- जीवनीय, 
वृ हृणीय, दीपनीय, बल्य आदि-आदि । 

एक प्रकार का भोजन वह्‌ होता जो जीवनशक्ति को वाता है, 
उसको बनाए रखता है । एक प्रकार का भोजन वह होता है जो वृहणीय 
होता दहै, शरीर को पुष्ट करने बाला होता है। दीपनीय भोजन अग्निकाः 
दीपन करता है । एक प्रकार का भोजन वह्‌ होताहैजो वल की वृद्धि करता 
है, ओौर भी अनेक प्रकार है । 

रभ्य तीन प्रकारके होते है --शमन करने वाले, कुपित करने वाले, 
सतुलन रखने वाले । कु द्रव्य एसे होते है जो वात, पित्त ओर कफ का शमन 
करते है । कु द्रव्य एेसे होते है जौ वात, पित्त ओर कफ को कुपित करते 
है । कुड द्रव्य एसे होते रहै जो वात, पित्त ओर कफ को सम अवस्थामे रखते 
है, सतुलित रखते है, इनके सतुलन को विगडने नही देते । 

पित्त को कुपित करने वाले द्रव्य क्रोधको भी कुपित करते रहै, पित्त 
जीर क्रोध का गहरा सवध दै । जि व्यक्ति का वित्त कुपित होता है, उसका 
क्रोध भी कूपित होता है । जिस व्यक्ति का कफ कुपित होता है, उसक्रा लोभ 
भी कुपित होता है । कफ को कुपित करने वाले द्रव्य लोभ कोभी कूपित 
करते दै । कु व्यक्ति लालची होतेह । हजार बार उपदेश सुननेने पर भीः 
उनकी लालची मनोवृत्ति मे कोई अन्तर नही माता । वे वेचारेक्याकरे? 
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उनमें कफ का प्रकोप वना रहता है तव वे उस लालची मनोवृत्ति से कंसे 
छुटकारा पा सकते है ? मनोवुत्ति नही वदलती 1 कफ का प्रकोप शात होते 
ही लालच की वृत्ति मे अन्तर आ जाएगा 1 कफ मौर लालच का गहरा सवध 
है । वायुको कुपित करने बाले द्रव्यव्यक्तिमे निराशा को जन्म देते हं। 
जिस व्यक्तिमे वायु कुपित रहता है वह्‌ व्यक्ति निराश, डिप्रेशन से ग्रस्त, 
मानसिक अवसाद से युक्त होता है। वायुका गौर इन सब दोपोका गहूरा 
सम्बन्ध है) 

आदमी का जीवन भोजन से वहुत बधा हुआ है 1 मातिथ्य सत्कारभी 
इसमे प्रारम्भ होता है। दो आदमी या दौ ओौरते जहा भी मिलती ह, भोजन 
की चर्चा चल पडती है । 

एक बार एक व्यक्ति ने अपने मित्र को भोजन के लिए ञामत्रित करते 
हए कटा--शादी है, भोजन केरने जरूर आना । ठीक समय पर मित्र पहुंच 
गया । उसने देखा निमत्रण देने वाला मित्र गधे को रगड-~रगड कर नहला 
रहा है 1 उसमे पृ्ा--क्या कर रहै हौ ? उत्तर मिला--गधे की आज शादी 
है । इसे नहला रहा ह । अरे, गधे की शादी! भोजन का निमंत्रण दिया 
था क्या खिलाओगे ? "मित्र । उतावालेमतहो1 जो दुल्हा खयेगा वही 
तुम्हे खिलाऊगा ।' 

भोजन की चर्चा जित्तनी व्यापकं है उतनी व्यापक ओर कोई चर्चा 
नही है) 

भक्तकथा अर्थात्‌ भोजन की कथा । यहं कथा अकारण नही होती 1 
आदमी भोजन से इतना वंधा हुजा है, जितना वह्‌ गौर किसी से वधा हुमा 
नही है । भोजन से शरीर वनता है, रक्त वनता है, मास बनता गौरसारी 
धातुर बनती है । सात धातुमो से परे जो गोज है वह भी भोजन से वनता 
है । ओज को माज की भाषा मे विचुत्‌ कहा जाता है । सारे रसायन भोजन 
से निष्पन्न होते हैं । 

जीवन का पुरा चक्र भोजनसे संचालित होतादै! हमारी सारी 
वृत्तिया भोजन से सचालित होती है । भोजन के आधार पर पुरे व्यक्तित्व 
का अंकन किया जा सकता है । जिस व्यक्ति ने भोजन का यथाथ मुत्यांकन 
नही किया वह॒ अपने व्यक्तित्व को भी कंसे समभ सकता है? वह सपनी 
आदतो का विश्लेषण या रूपान्तरण कंसे कर सक्ता ? 

जिज्ञासु ने पूखा--“इतनी लम्बी चर्चा के वाद यह स्पण्ट सममे 
आ गया कि आदतो को बदलने के लिए आहार की शुद्धि बहुत मावश्यक हं 1 
प॒र आप यह्‌ बताएं कि आहार-शुद्धि का तात्पयं क्ण है ?' 

मैने कहा--भेरे शब्दों मे नही, मनोनुशासनम्‌ श्रन्थ के संदभं मे वता 
-रहा हूं कि जो भोजन हित, सित ओर सात्विक होता है, बहं आहार-णुद्ध द। 
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जो आहार हितकारी होता है, परिमित हाता दहै मौर सात्विक होता रहै, वही 
आहार शुद्ध होता है । यही आहार-ुदि है । 

पुश्धने वाला इतने से सतुष्ट नही हुआ । उसे मन मे अनेके प्रष्न 
ओौर उभरे | प्रश्नकर्ता स्वतत्र होता है, उत्तरदाता परतत्र । उसने आगे 
-पृद्धा - हित आहार की परिभाषाक्याहै? 

मैने कहा -- हित क्या है--इसकौ व्याख्या वहत लम्बी है । किस दृष्टि 
से कहा जाए कि हितक्या है? हमारे शरीर के महत्त्वपुणं अग है-- 
मस्तिष्क, हृदय, लीवर, फफड, तित्ली जौर गुदे 1 इद्रिया--आख, कान, 
नाक, जीभ भौर त्वचा--ये सभी मुख्य है ! पूरा नाडी-सस्थानका भी अपना 
महत्व है) इन सवकी दृष्टि से एक साथ हितकर की व्याख्या नही कीज 
सकती । मस्तिष्क के लिए कृदेक पदाथ हितकर होते है । नाडी-सस्थान के 
लिए भिन्न-भिन्न पदार्थं हितकर होते है। ज्ञानवही नाडियोके लिए जो 
"पदार्थं हितकर है वे क्रियावाही नाड्योके लिए हितकर नही भी होते । हृदय 
के लिए कोई एके पदार्थं हितकर होताहैतो आखकेविएकोईदरूसरा ही 
-पदाथं हितकर होता दै । वहुत विशाल ज्ञान करना होता दहै कि किस अवयव 
को कौन-सा पदाथं हितकर दहै । 

कुक व्यक्ति एकागी दृष्टि से !हित' कौ वात को पकड लेते है । क 
चैद्य कहते है - पिप्पल बहुत हितकर होता है । मदाग्नि हो, पाचन की कमी 
हो तो पिप्पल का सेवन हितकर होता है 1 बात ठीक है 1 पर इसकी भी एक 
सीमा है । मदाग्नि के समय पिप्पल का सेवन हितकर हौ सकता है । परन्तु 
जव वह बीमारी मिट गर्द जौर व्यक्ति प्रतिदिन उसका सेवन करता ही रहे 
तो वह पिप्पल भी दोष-सग्रहकारक हौ जाएगी । हित की वात देश, कालं 
यर मात्रा के साथ जुडी हुईहोती है । देश, काल ओौर मात्रा की उपेक्षा कर 
हित की वात नही सोची जा सक्ती । 

किसी स्थिति मे नमक या क्षार खाना आवश्यक होता हई । पर आदमी 
यदि नमक कासेवन करता ही रहे तो उसे अनेक व्याधियोका सामना करना 
पडता है । आयुवंद के अनुसार हूदयशूल का रोग नमक के अधिक सेवन से 
होता है । अधिके नमक खाने वाला खेल्वाट हो जाता है, गजा हो जाता है) 
नमक गदे को कमजोर कर देता है! हूदयके विभिन्न रोगो मे नमक 
कारणश्रूत होता है । आयुवेद का सिद्धात है -पिप्पलक्षारलवणानि, नाधि- 
कानि भोज्यानि"--ये तीनो जधिक मातामे नही खाने चाहिए । तीनो हितकर 
है, यदि उनका सेवन मात्रा सहित किया जाता है । तीनो अदहितकर है, यदि 
उनका सेवन माघा का अत्तिक्रमण केर कियाजाताहै। प्राचीन साहित्यमे 
उल्लेख मिलता है कि सौराष्ट्र के लोग नमक का बहुत सेवन करतेये। वे 
चीनीके स्थान फर नमक काप्रयोगं केरतेथे) दूघमे भी नमके डालकर पीते 
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थे । इसलिए वे पस्त्व को खो डालते भौर हदयशुल के शिकारभी हो जाते, 
कर्टी-कही नमक काही शाक बनाया जातारहै। जसे मटर गौर घीये करा 
शाक होतादहै वैसे ही नमक का शाक होता है। उसमे भौ नमक-~मिचं डाच 
जाते हैँ । नमक को भी नमकीन वनाने का प्रयत्न होता है इस शाककोवे 
वडी रुचि से खति है । यह शाक किसी भी दृष्टि से हितकर नही होता । 
यह्‌ स्वादिष्ट अवश्य होता है, पर हितकर नही । मासाहारी लोग नमक वहुतः 
खाते है । मास को पचनेकेलिएु नमक की सधिक जरूरत होती है । इसलिए 
मासाहार का अथं होता है अनेक वीमारियो को तियत्रण देना 1 

हितकर या अहितकर की व्याख्या एकागी दष्टि तेनहीकी जातीः 
है 1 अनेक दृष्टयो से उसकी व्याव्या करनी होतीदहै। देशकी दुष्टिसे- 
हितकर, कालक दृष्टिसे हितकर, सार की दृष्टि से हितकर, अवस्था की 
दृष्टि से हितकर । बच्चे के लिए प्रोटीन की अत्यधिक अवश्यकता होती है), 
दूध की भी आवश्यकता होती है । पर कोई व्यक्ति वचपन पार कर युवावस्था 
मेचलाजाता है ओौर प्रोटीन का अत्यधिक सेवन करता हैततौ वह्‌ अनेक 
रोगो को निमन्त्रित करता है। अवस्था, काल तथा अन्यान्य स्थितियोको 
ध्यान मे रखकर जव मात्रा सहित किसी पदार्थं का उपयोग करते टै तो भोजनः 
हितकर होता है । दूध अच्छा भोजन है । परन्तु उसको कव, कितनी मान्ामे 
लेने का सपक्ष दुष्टिकोणनही होता दहै तौ वह्‌ अच्छा भी बुरा वन जाताहै। 
अमृत भी विष वन जतादहै। 

दुसरा प्रश्ने है, मित भोजन क्याहै ? हत्त के साथ मित जडा हुभा 
है । यह्‌ मात्रा-बोध का सूचक दै) कौन-सी वस्तु कितनी मात्रामे लेनी 
चाहिए, इसका ज्ञान आवश्यक है । मूनि के लिए भौजन काएक दोषहै-- 
प्रमाणातिक्रान्त । भनि प्रमाण से अतिरिक्त भोजन करता हतौ वह इस 
स्पृष्ट हेता ह । आयुर्वेद के अनुसार (अधिक खाना' भोजन क) एक दोष है 1 
अधिक खाने वाला अनायासं ही अनेक रोगो को निमन्त्रित कर लेता दै 

भोजन के दो प्रकार है-- हल्का या लघु भोजन ओर गरिष्ठ भोजन । 
लघु भोजन वायु प्रधान होता ह 1 उसमे अग्मि तत्त्व अधिक होता है, इसलिए 
वह सुपाच्य होता है । गरिष्ठ भोजन या भारी भोजन जलःप्रधान होता हं । 
वह॒ न वायुप्रधान होता है ओर न अग्नितच्व प्रधान । इसलिए वह॒ दुप्पाच्य 
होता है । अधिक खाने पर वह्‌ विकृतिया पदा करता ह । राजस्थान प्रात के 
कुलक लोग बहुत मिठइया खाते है 1 भोज ओर मिखाई पर्यायवाची जनने वनः 
गए है । एेसा एक भी आतिथ्य नही जहा मिठाई का भोजन नहो । विना 
मिलई के निमन्वण ही कंसा ? वे अत्यधिक मिठाई खाते, दूध-दही-मक्छन 
खाते । सारी चीजे गरिष्ठ ही गरिष्ठ । परिणाम यह्‌ हभ किवे लोग नव 
तीस-चालीस वषं के होते तो दढ जैसे लगने लग जति । बुढापे का अनुभव 
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होने लग जाता । शक्तिहीनता के वे शिकार हो जाते । चालीस वषं बाद किसी 
कीमृत्युहोतीतो माना जाता कि कोई बात नही, अवस्था-प्राप्त था) जाज 
यह मान्यता वदल चुकी है । भाज चालीस से साठ वषं तक का आदमी युवा 
माना जाता है! गरिष्ठ भोजन आदमी को अकाल मे ब्ुढा वना देता है 1 
गरिष्ठ भोजन देखने मे सुन्दर, खाने मे स्वादिष्ट होता है, पर उसमे अग्नितत्त्व 
पर्याप्त मावा मे नदी ह्यते, अत वह पूरा पचता नही । अधंपक्व भोजन विति 
पैदा करता ह, ौर असमय मे ही आदमी काल-कवलित हौ जाता ह । 

भोजन-विज्ञानमे मात्रा का विवेक बहुत जरूरी ह । हलके या लघु 
भोजन की मात्रा भी अधिक नही होनी चाहिए । गरिष्ठ भोजनकी मात्रातो 
ओर भी कम होनी चाहिए । पर सामाजिक व्यवहार भी अजीव होता है। 
दस-वीस मित्र मिलते है, एक साथ भोजन करने वैसतेहैतोफिरमात्राकां 
विवेके रहता ही नही । कौर देने वाले का दौर चलता है मौर उदर-कूपजो 
भर चुका ह, उसको ओर टूस-टूस कर भराजाताहै। जवे आदमी गले तक 
भर जातादहै तव खाने से हाथ खीचतारहै । यह इसलिए चलता है कि आदमी 
को आहार की मात्रा का पूरा ज्ञान नही दै । हम जाने-अनजाने इस प्रक्रिया 
से अपने प्रिय व्यक्तिके प्रति भी इतनी शत्रूता का व्यवहारकेरदेते है कि 
जितना शत्रु, शत्रू के साथ नही करता। शत्रू इतना अनिष्ट कर ही नही; 
पाता, क्योक्ति उसकी प्रत्येक क्रिया को सन्देह की दुष्टिसे देखा जाता दै। 
परन्तु मिवया त्रिय व्यक्तिकीक्रियामे यह्‌ सन्देह नही दहोता। सव कुद 
अच्छा लगता ह । वहु एक ओर अनेक वीमारियो को निमन्तरणदेतादै ओर 
दुसरी ओर प्रियता कौ अनुभूति करता ह । वह्‌ सोचता है, आज जसा स्वागत 
पीले कभी नही हृजा । वडा मजा आया । कितना स्वादिष्ट था भोजन ] 
कितनी वदधिया थी सारी सामग्री । वह्‌ भूल जाता है कि भोजन के माध्यम 
से उसने अनेक वीमारियो को निमन्त्रण दियाहै। मात्रा का विवेक बहुत 
आवश्यक होता है । 

तीसरी वात है कि भोजन सात्विक होना चाहिए । यह्‌ तथ्य गहरे 
अनुसंधान के वाद प्रकट हुआ है । जौ भोजन चित्त-वृत्तियो मे विकृति षैदान 
करे, वह्‌ होता है सात्विक भोजन । जिस भोजन से शुक्ल लेश्या कै विचार 
जगि, पद्य ले्या के प्रकपन उठे, वह्‌ होता है सात्विक भोजन ! जिस भोजन 
के खा लेने पर मन दूषित हो, बुरे विचार आए, उत्तेजना ओर वासना उभरे, 
क्रोध गौर लालच की भावना उग्र हो, हिसाके भाव जागे, वह भोजन 
तामसिक था राजसिक होतादहै। कृष्ण, नील ओौर कापोत लेश्या को 
उभारने वाला भोजन सात्विकं नही होता) वहं होता है तामसिक) 
वह शरीर के नीचे केकेन्द्रोको सक्रिय करतारहं। सात्विकं भोजन 
शरीरके नाभि के ऊपर केकेन्द्रौको जगाता है, सक्रिय करताहै। इस 
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भोजन से मानन्दकेन्द्र, विशुद्धिकेन्द्र, ज्ञानकन्द, दशंनकेन्द्रं भौर ज्योतिकेन्र 
सक्रिय होते है। भोजन के साथ शरीर का, चै्तन्य-केन्द्रो का, वृत्तियो का 
कितना गहरा सम्बन्ध है, इसे जानना आवश्यक है । 

आदमी के पास अपार सम्पदा है, भडार भराहुभादहै, फिरभी वह 
भिखारी वना हुभा है । वह्‌ भिखारी, जो अच्छी आदतो को दूसरो से मागता 
है, बुद्धि मौर स्मृति को इसरो से मांगता है । खोजता फिरता है कि वृद्धिका 
विकास कैसे हौ ? स्मृति कैसे बढ़ ? अच्छा स्वभाव कँसे वने ? अच्छी भादत 
कसे पनपे ? वह खोजता फिर रहा ह । वह अपनी सम्पदा की ओर ध्यान ही 
नही देता । बह पूरा भिखारी दहै! जो दूसरो से मागता है वह भिखारी होता 
दै । चौराहे पर वैठकर रोटी-पसे मागने वाला ही भिखारी नही होता । मागने 
चाला हुर आदमी भिखारी होता रहै। 

एक भिखारी बैठा था । उसी रास्तेसे राजा की सवारी निकल रही 
थी । पुलिस ने आकर कहा- यहांसे हरो । राजाकीसवारीञआरही है। 
भिखारी बोला-- क्यो हद्‌ ? रास्ता सवकादै । मै नही हरता । राजा कौन 
होता ह हटाने वाला ? पुलिस ने कहा--"राजा बह होता हैजो चाहैसो कर 
सके । वहु इतना समर्थं होता है कि चाहे जिसको देश से निकाल सक्ता है ।' 
भिखारी बोला--अच्छा, इतना समथं होता है राजा ! तो एक काम करोकि 
इस राज्य मे जितने मच्छर है, जितनी सविखया है, उन सवको निकाल दो । 
यदि वहणेसाकरदेगातो्मैँ समभरूगा करि वह राजा है । पुलिस वाला देखता 
ही रह गया कि कंसा विचित्र है यह्‌ भिखारी ! पुलिस वाला बोला--यह तो 
सभव नही है । हमारा राजा एेसा है जिसके महलो पर रात-दिन पहरा लगता 
है । भिखारी ने हसते हुए कहा-- वह कंसा राजा ! वहतो केदी दै! जेलमे 
रात-दिन पहरा होता है । राजा से कहौ, वह्‌ पहरा हटा दे । 

इतने मे राजा की सवारी पास जा गई । भिखारी राजा के साथ चल 
पडा । रास्ते मे एक धर्म-स्थान था । राजा वहा उतरा। अन्दर गमया] 
भगवान्‌ की सूति के समक्ष प्रणाम किया जौर हाथ जोडकर बोला, शरभो { 
कृपा करे 1 मेरी सम्पत्ति वहे, परिवार वदे, वैभव वढे, सुख-सुविधा वढे ।* 
वह्‌ याचना करता ही रहा । भिखारी कोने मे खडा-खडा सुन रहा था । राजा 
उठा । बाहर आया 1 भिखारी को देखकर वोला-- मागने आये हौ ? मागौ । 
मिलेगा 1 भिखारी वोला--जाया था मागने । यही सोचा था कि राजा है, 
अमीर होगा । वैभवशाली होगा । युके देगा । मेरा दारिद्रय मिट जायेगा । पर 
मैने देखा ही नही, स्वय सुना है कि आप तो बहुत बड़े भिखारी है । मैदौटा 
भिखारी हु । अप वडे भिखारी है । 

आज का आदमी इसी स्थिति से गुजर रहा है । उसके पास शक्तियो 
का अखूट खजाना है । पर दूसरे से निरन्तर याचना करता चला जाट 
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है । वह्‌ अपनी शक्तियो को पहचान सकता है, यदि उसमे साधना का भाव 
जागे । साधना का अथं है--अपनी शक्तियो को पहचानने का प्रयत्न । अपने 
भीतर अनन्त ज्ञान है, अनन्त आनद है, अनत शक्ति दहै। जव वह उनको 
पहचानने के लिए पहला कदम उठाता है, तब वहु अपने आपको पहुचानने मे 
समथं होता है। 

ध्यान की साधना अपने आपको पहुचानने का महान्‌ अनुष्ठान है । इस 
अनुष्ठान की सफलता तभी हँ जब आदमी अपने आपको बदल दे, रूपातरित 
करदे । रूपान्तरण के लिए आहार-शुद्धि का अभ्यास आवश्यक ह । हित 
आहार, मित आहार भौर सात्विक आह्‌(र के अभ्यास से रूपान्तरण धरित 
-होने लगता है । जँसे-जैसे यह्‌ अभ्यास बढता है, शरीर की विद्युत्‌ वदलती है, 
रसायन वदलते है, चैतन्य~केन्द्रो की सक्रियता बढती है। जो केन्द्र सोने योग्य 
होतेर्हैवेसोजतिरहँ गौरजो जागने योग्य रहै, वे जाग जति है नीचे 
केकेन्द्रसो जाति हभौर ऊपरकेकेन्द्र जाग जाते है । जिस दिन यह्‌ जागृति 
होती है, उस दिन नई दुनिया का अनुभव होता है, नये जीवन की अनुभूति 
होती है मौर तव आदमी इस स्वर मे कहं सकता है-- जो सम्पदा भज तक 
-नही मिली, वह्‌ जज हस्तगत हौ गई । जो जागृत्ति जज तक नही आई, वह॒ 
आज घटित हो गई | 


निज्ञासा समाधान 


प्रश्न :-आहार कै दारा रसायन त्रदलते है भौर रसायनो से प्रवृत्तिया 
वदलती हैँ । आज कृत्रिम रसायनो कै दारा प्रवृत्तियो के वदलने के प्रयोग चल 
रहै ह । फिर उनमे मौर ध्यान मे अन्तर क्या रहा? 

उत्तर--रसायनो का निर्माण केवल आहारके द्वारा ही नही होता, 
भावना के द्वारा भी महत्त्वपणं ढगसे होतादै। हम भावनाओकेद्वाराभी 
-महत्त्वपुणं रसायनो को निमित कर सकते है, रसायनो को वदल सकते है । 
रसायनो को वदलने की सवसे उचित प्रक्रियाहै ध्यान 1 आहारध्यान मे 
सहायक वनता है । उचित आहार के द्वारा उचित रसायनो का निर्माण होता 
है । उससे ध्यान मे सहयोग मिलता है, प्रवृत्तियो की निमिति मे ओौर उनके 
रूपातरण मे सहयोग मिलता है । कृत्रिम रसायन निरापद नही होते । उनके 
साथ खतरे भी जुडे हुए हैँ । इस तथ्य को स्वय वैज्ञानिक भी स्वीकार करते 
है । गोवर की खाद स्वाभाविक होती है । उससे वहुत अच्छा अनाज पैदा होता 
है । कृत्रिम खादो से अनाज के साथ-साथ विप भी पदा होता है । कृत्रिम खाद 
की तरह हीट ृत्रिम रसायन । वे खतरे से खाली नही है । छृतन्निम रसायनों 
क ¶भधिक प्रयोग चूहो पर, वन्दरो पर हो रहा है। अभी मनुष्यो पर विशेष 
योग नही दह्ये रहै है 1 खतरे बहुत लगते है । 


९ हि 
५ 
+ 


५ मे कुच होना चाहता ह 


स्वाभाविक भोजन ओौर ध्यान की प्रक्रिया के द्वारा यदि हम रसायनो 
को बदलते ह तो यह अत्यन्त निरापद गौर लाभप्रद होता है । 

भ्न :-- अतीन्द्रिय ज्ञान (अवधि ज्ञान) के आपने पाच प्रकार 
वतलाए--आगे का, पीछे का, दाएं का, वाए का भौर नीचेकरा। वात समः 
मे नही आई । स्पष्ट करे। 

उत्तर : --जब अवधिज्ञान की रपलन्धि होगी तव पुरी बात समभ मे 
आएगी । कितु कुक तथ्य तो अवश्य ही ज्ञात हुए है । हमारे शयीरमे जो 
नाड़ी-सस्थान है, उसमे एक है सेन्ट्रल नर्व॑स सिस्टम -- केन्द्रीय नाडी-सस्थान ) 
शरीर के दाए-बाए दो नाडी-सस्यान है -- सिम्पेयेटिकं ओौर पेरासिम्पेयेटिक। 
इनमे से जो शाखाए निकली है वे जागे भी है । चैतन्य-केन्द्रो का उद्गम पीछे 
से प्रारम्भहोतादहैओर आगे तक आआाजात्ताहै।) इसलिए प्रेना-ध्यान्के 
सदभेमेहम शरीरकेआगेके भागमेभीष्यान करते है ओर पीलेके भाग 
मे भी ध्यान करते है। ध्यान जव परिपक्व होता है तव दाए-वाए भी ध्यान 
करना होता है । ऊपर (सिरपर) भीध्यानकरतेदहै। इस प्रकार साधना 
का उदेश्य होता है--शरीर को स्फटिक-सा पारदर्शी बना देना । 

अतीन्द्रिय ज्ञान की उपलबन्धिके लिएशरीरको पारदर्शी बनाना 
आवश्यक होता है । जब तक शरीर पारदर्शी नही हो जाता, जव तकं शरीर 
कै मख्य केन्द्रो को चूम्बकीय क्षेत्र नही बना दिया जाता तव तकज्ञान की 
रश्मिया छुनकर वाहुर नही आ सकती 1 दिया जल रहा है । उस पर सधन 
ढक्कन लगा दिया तो प्रकाश बाहर नही आयेगा, भीतर ही रह्‌ जायेगा । यदि 
उस दिए पर जालीदार ढक्कन लगा दिया जातादहैतो प्रकाश छन-दछन कर 
बाहर आएगा ओर यदि ढक्कन पारदर्शी है तौ प्रकशवचारों भरसे 


फलेगा । 
ज्ञान के प्रगटीकरण के लिए चंतन्य-केन्द्रो को निमंल बनाना अत्यन्त 


आवश्यक है । 

कु लोग पूते है, जन साधना पद्धत्ति मे चै तन्य-केन्द्रो की चर्चा कटा 
है ? उन्हे ज्ञान होना चादिए्‌ कि अवधिज्ञान कौ सारी चर्चां च॑तन्य-केन्द्रोकी 
चर्चा है 1 पाच प्रकार से अभिव्यक्तं होने वाले अवधिज्ञान की चर्चा चैतन्य 
केन्द्रो कीः चर्चा है ! निशीथ अर नन्दी के चुभिकार ने मतीन्धिय ज्ञान को 
इन्ट उदाहरणौ से समाया है कि दिये पर रखे हए जालीदार ठंक्कन से जसे 
प्रकाश-रषिमिया बाहर फैलक्ती है वैसे ही शरीर काजो भाग, जो केन्द्र निर्मल 
ह्यो जाता है उसमे से ज्ञान-ज्योति की रश्मिया फलती ह । इसलिए अवधिन्ञान 
के दौ मुख्य विकल्प किए गएु-- 

० देशावधि-शरीरके एकभागसे होने वाला ज्ञान। 

० सर्वावधि-- समूचे शरीर से प्रकट होने वाला जनि । शरीर के 
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किसी भी भागसे वह्‌ ज्ञान प्रगट हो सकता है । एक अगुली से अवधिज्ञान हो 
सकता है । अगली इतनी पारदर्शी बन जाती है कि उससे ज्ञान कौ रश्मिया 
निकलने लगती ह अगली को काममे मत लो, अवधिज्ञान नेही होगा। 
साधनाके क्षेत्र मे यह्‌ वहुत महत्वपणे चर्चा है । 
प्रशन :-- चित्त ओर मनमे क्या अन्तरहै? इच्छा कंसे पैदा होती 
7 
उत्तर : - चित्त है स्वामी । मन है उसका नौकर । चित्त है चेतना 
का तन्त्र ओर मन है मस्तिष्कके द्वारा क्रिया करने वाला तन्त्रे । यहु चेतना 
` का तन्त्र नही है, किन्तु शरीर का तन्त्रे है जिसमे चेतना अती दहै! चित्तदै 
शरीरके साथ काम करने वाली चेतना । 
इच्छा की उत्पत्ति का स्रोत वहत गहरेमें है। इच्छा इस शरीरमे 
पैदा नही होती । इच्छा पैदा होती है अवचेतनमे। अध्यात्म कीभाषामे 
कहा जा सकता है किं इच्छा पैदा होती है अध्यवसाय मे, लेश्यामें। इच्छा 
का सवध केवल वतंमान शरीर से नही, वतमान जीवन से नही, किन्तु अतीत 
कै अनेक जन्मो तथा अतीत के साथ काम करने वाले सुक्ष्म शरीरो के साय 
जुडा होता दै! इसलिए इच्छा वाहरके निमित्तोसेभीहो सक्ती है मौर 
आतरिक निमित्तोसेभीदहो सकती है । भीतरमे इच्छा का भजस्र सोत बह 
रहा है, निमित्त के मिलने पर इच्छा वाहर प्रकट हो जाती है । वहत गहरे 
मे उतरकर हमे इच्छा का अध्ययन करना होगा 1 
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एक युवक मेरे सामने खड़ा था । नि पृचछा तुम कौन दहो ? उत्तर 
सिला--्म अध्यात्म का जिज्ञासु हूं । मेने कटहा--फिर ललाट पर शिकन 
कसे ? उसने कहा उलभनें उभर रही हँ । मैने पुच्ा--मध्यात्म उलभनो को 
मिटाने का उपाय है । अध्यात्म का जिज्ञासु उलभनो मे उलभा रहे, 
उसके चेहरे पर विषाद की रेखाएं खचित रहे, इसका क्या कारण है ? कुच 
समभ मे नही भाता । उसने कटा-- वात सही है । मैने इस क्षत्रमे प्रवेश 
किया था उलभनो को मिटाने के लिए, किन्तु मै तो ओर अधिक उलभ 
गया । 

मैने पुखा--यहं कंसे हुआ ? उसने कहा--मै विज्ञान का विद्यार्थी हूं । 
मै अध्यात्मकेक्षेत्रमे इस आशासे उतराथा कि अध्यात्म से जीवन सरस 
बनेगा, रसमय बनेगा । किन्तु जसे-जैसे अध्यात्म के ग्रन्थ पटे, मुभे नीरस 
तथ्य ही मिले । उनमे रसहीन जीवन की प्रक्रियाए ही भिली । मैने उत्तरा- 
ध्ययन पढ़ा । उसमे मिला "रस(पगाम न॒ निसेवियव्वा- रसो का अधिक 
सेवन मत करो । महाभारत पडा । उसकास्वरदै-योगीका वल है नीरस 
भोजन, अरस भोजन । महात्मा गांधी को पढ़ा । वै वार-वार दोहुराते ह 
अस्वाद, अस्वाद । मैने सोचा--मनोनुशासनम्‌ नया ग्रन्थ है, यह्‌ आज के युग 
का ग्रन्थ है । इसमे सरस जीवन का आशावादी स्वर मिलेगा, रसमय जीवनः 
जीने के उपाय मिरग । उसे मनोयोगपूवंक पढा 1 उसमे भी यही स्वर मिला 
कि इन्द्रियोकेरसकोकम करो, इन्दरिय-शुद्धिकरो। आहार की शुद्धिके 
पश्चात्‌ इन्द्रिय शुद्धि करो। इन्द्रिय-जय की चर्चा करते-करते अध्यात्म के 
सारे ग्रंथ रसहीन वन गएरहै। इस रसहीनता को देखकर अध्यात्म से उव 
गया हू । मँ उलभन मिटाने के लिए आया था, पर नई उलभनो मे फस 
गया । मे चह जीवन चाहिए जिसमे सरसता टपके । वह॒ जीवन चाहिए 
जिसमे रस हो, आनन्द हो, स्वाद हौ । भज के युवक के लिए अस्वादकी 
बात अर्थहीन है । इस वंज्ञानिक प्रगति के युगमे त्यागने या छोड़ने की वात 
मान्य नही हो सकती । मत देखो 1 मत सुनो । मत खामो । मत पीमो । मत 
वोलो । मत छंगो । सुगन्ध भी मत लो । मत करो, मत करो-इस निषेध 
ने जीवन का सारा रस चूस लिया, उसे रसहीन वना डाला । सारा जीवन 
शख के दछिलके की भाति रसहीन हौ मया । अध्यात्म के आचार्यो ने जो कहा, 
जो बताया, उससे मुके वडी निराशा हुई है । फिर आप पचते है चेहरे पर 
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शिकन क्यो ? उलन की रेखा क्यो ? शिकन क्यो नही होगी ? उलभ 
क्यो नही उभरेगी ? अध्यात्ममे प्रवेण कर मुभे कष्ट हुजा।मेरीसारी 
अशाए धूमिल हो गई । आशाओ पर तुषारापात-सा हो गया। अव क्या 
कहु ? मेरा मागंदशंन करे । 

मैने कहा-- भते आदमी । इतने क्यो उलभते हौ ? ध्यात्म को 
छोड दो, तिलाजलीदेदो । जसे साप कचुली को छोड देता है, वैसे ही तुम 
अध्यात्म को सदा-सदा के लिए दधोड दो । 

उसने कहा-- यह्‌ सम्भव हो सक्तादहै? मै इसे होड नही सकता“ 
मै पदार्थो के सेवन से उव कर इसक्षेत्रमे आया । यदि इसकोभीषोडद्‌ 
तो फिर “णो हव्वाएणो पाराए-न इधर का रहा ओर न उधर का रहा 
पदार्थो से भी मुके अरुचि है । पदार्थो ने मुके प्रताडित कररखाहै। उनसे 
मानसिक अशाति ही भिलीरहै1 उस अशाति से तजित होकर शातिकी 
खोज के लिए इस क्षेत्र मे पदापेण किया । यहम भी शाति नही मिली । फिर 
पदार्थं जगत्‌ मे जाकर क्या करू? वहा भी अशाति ही अशात्तिटहै। अवः 
अध्यात्म को कंसे छोडू ? छोडकर कहा जाऊ ? 

मैने कहा - तुम अभी समे नही । तुमने अध्यात्म कोभीपूरानही 
समा है । तुमने न उत्तराध्ययन को समभादहै,न महाभारत को समाद 
ओर न मनोनुशासनम्‌ को समभा है । समभना बहुत कठिन होता है 1 जवः 
तक अनुभव नही होता, परम्परा नही होती, वात सममे नही आती) 
शिविर मे ध्यान-साधना करने वाला एक साधक बता रहाथाकिवह्‌दो 
वर्षोसे ध्यान का अभ्यसि कर रद्‌ है! पर उससे कुद भी हस्तगत नही 
हआ । शिविरमे दस दिनोकेक्रमसे गुजरा ओर अनुभव होने लगा कि कु 
हो रहा है । इसका निष्कषं है कि वात अपने आप सममे नही आती + 
जव तक चावी हाथ नही लगती, ताला. नही खुलता । मैने आयुवंद का एक 
` श्रथ पठा । उसमे पानीकोटण्डाकरनेकी कुचं विधिया वतलाई गई है।' 
उनमे एक विधि है ~ वस्त्रोद्धरण । व्स््रकेद्ारा पानीकोल्डाकिया जा 
सकता है । पानीको वस्वसे छाननेसेपानीटण्डाहोता है। ्भैनेषढातो 
वहुत जश्चयं हुआ नि अनुवादक ने कितना गलत अनुवाद किया है । अनुवाद 
गलत इसलिए हुआ कि अनुवादक को इस विधि का अनुभव नही था॥' 
हम मुनि इस विधि से बहुत परिचित है। जव ग्रीष्म ऋतु मे यत्र-तत्र 
हमे गरम पानी प्राप्त होता है तव इस विधिसे हम उपे ठ्डा करते हु) 
ठ्डाभी इतनाहौ जाता कि मानोवफं का पानी हो। दस-वीसर वार 
छानने मात्र से गरम-पानी ठडा नही होता । वस्त्रोद्धरण की विधि यहदहै॥ 
गरम पनीकापात्रषडादै। पानी मे क्पडा डाला। उसको द्िपटया 
चतु पट वाला किया 1 उसके दोनो सिरे पकडकर ऊपर उठाया, फिर पानी मे 
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आला, फिर ऊपर उठाया । इस प्रकार करते-करते पानी खण्डा हो जाता है । 
"पानी कपड़े क साय ऊपर उठ्ता है । हवा लगती है । पानी व्डादहो जाता 
है । इसी प्रकार गरम पानी का पात्र ऊपर रख दिया । उसमे एक कपडा 
डालकर, कपडे को नीचे लटका दिया । नीचे एक खाली पात्र रख लिया। 
धीरे-धीरे उस कपडे के माध्यम से बरन्द-वून्द कर पानी नीचेके पात्र मे आता 
रहेगा । कपडे को हवा लगेगी । ओर ऊपर से नीचे आते-आाते पानी ठ्डाहौो 
जाएगा । यह्‌ है - वस्त्रोद्धरण विधि । 

कह्ने वाला कितना ही ज्ञानी हौ, सवंज्ञ हो, पर सारा दायित्व होता 
दै समने वाले पर कि वहु सर्वज्ञ हारा कथित तथ्यो को कितनी गहराई से 
समभपायारहै। 

बहुत सारे लोग कहते हँ - गीता भगवान्‌ कृष्ण की वाणी है, हम उसे 
समभते है । धम्मपद भगवान्‌ बुद्ध की वाणी रहै, हम उसे समभते है। 
उत्तयाध्ययन भगवान्‌ महावीर की वाणीहै, हम उसे समते है! भगवान्‌ 
कृष्ण हो, भगवान्‌ वुद्ध हो, भगवान्‌ महावीरहौो कोईभीहो। उनसे हमे 
कोई मतलब नही दहै । हमे देखना है कि उन वचनो को समभन वाले कितनी 
गहराई से उन वचनो को समते है! आज वे शब्द पुरे समभमे नही आते 
तो भला उसके नीचे छिपा सूक्ष्म अथं कंसे समभ मेञआ सक्ता? न जाने 
कितने गलत अथंक्िएजारहैर्हँ? अध्यात्मकेक्षेत्र मे भी यह्‌ त्रुटि चल 
रही है । इसचिए कह्ने वाले कहते है, अध्यात्म नीरसता पैदा करता है । 

अध्यात्म जीवन को नोरस नही वनाता। अध्यात्म ही एकं एसी 
प्रक्रिया जो जीवने को अनन्त रसायन वनानेमे समथं है। अध्यात्मके 
सिवाय कोई प्रक्रिया एमी नही है जो जीवन को अनन्त रसायन वना सके । 
पदाथ कै सारे रस, एक समय मात्र के लिए रस होते है, समय वीतने के वाद 
वै रसहीन हो जति है । गर्मी का मौसम । चटपटा भोजन मिला, आदमीने 
उपे स्वादसे खाया! कुछ ही समय पश्चात्‌ प्यास लगी । पानी का पहला 
ग्लास पिया। लगाकि पानी से वढकर अमृत क्याहो सक्ताहै) पानीका 
दूसरा ग्लास पिया । प्यासकम हो गरई। पानी का मूल्यकमदहौ गया। 
पानी का तीसरा ग्लास पिया प्यास बुक गई । पानी का चौथा ग्लास पिया 
तथ लगा कि पानी तो निकम्मी वस्तु है । उससे पेट क्यो भरा जाए? भव 
पानी का ग्लास सामने जाताहै तो लगताहैक्योले आया पानी ? प्यासके 


, समय पहले ग्लास के पानी मे जो रस था, वह्‌ अन्त तक नही रहा । जंसे-ज॑से 


प्यास वुभती है, पानी नीरस लगने लगता है । प्रत्येक पदार्थं कौ यही प्रकृति 

। पहले उसमे वहुत रस लगता है । ज॑से-जँसे समय वीतता है, उसका रस 
-चकता जाता है केवल भोजन, पानी का ही प्रन नही है, कपड़े मादि सभी 
यदार्थो की यही प्रकृति है । यही हम उस प्रकृति का मासूत्र॒विश्लेपण कर 
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तो ज्ञात होगा कि पहली वार पदाथं जो आनन्द देता दहै, फिर वह आनन्द 
नही मिलता, कभी नही मिलता । फिर चाहे वह विवाह हो, किसी का योग 
होया किसी का सम्बन्धहो। दो मित्रो को तोडने या अलग करने का सवसे 
सीधा उपायहैकिदोनोको साथमे रख दो। वे जितने पास रहेगे दुर हौते 
जायेगे । वे जितने दुर रहैगे, प्रेम वना रहेगा । सदा साथ मे रहने वाले पति- 
पत्नी काप्रेमभीदटूटजाताहै। साथमे रहने वाले पारिवारिक जनो काप्रेम 
भीटूटजातादहै। न जाने वह्‌ कितनी वारटूटतारहै भौर कितनी वार सधता 
-है। मित्र का सवध, त्रियता-ये सव दूरी की अपेक्षा रखते है। एक 
निश्चित दूरी रहती है तो ये निभते है, चलते है, अन्याथा नही । निकटता 
-आते ही परस्पर टकराहट होने लग जाती है ! मित्रता टूटने लग जातीहै। 

क्या पदाथं जीवन को रसमय वनाता है ? नही । वह्‌ एकं वार रस- 
मयता का आभास हमे कराताहै। किन्तु समय के साथ-साथ रसमयता 
-समाप्त होती जाती है । पदार्थं के सेवन से आदमी मे इतनी उव जाग जाती 
है कि पदाथं कामूल्यक्महोजाताहे। 

एक सन्यासी था । वह वहत प्रसिद्ध था । राजा के कानो तक उसकी 
यशोगाथा पहुची । उसने सन्यासी को राजमहल मे आमत्रित क्रिया । सन्यासी 
गया । एक लकडी के आसन पर बैठ गया । वातचीत के समय सन्यासीने 
राजा से कहा -- “महाराज । जीवन का सवसे वडा मूल्य है अध्यात्म ।'' 
यजा को यह सुनकर आश्चय-सा हुमा । वह्‌ पूणं नास्तिक था। उसने 
कहा-- अध्यात्म मल्यवान्‌ कंसे हौ सकता है? वह स्वय अमूतं है) जिसका 
कोई रूप नही, आकार नही, जो कुच भी पदार्थं नही, फिर वह्‌ मल्यवान्‌ 
कंसे हो सकताहै? सन्यासी समक गया। उसने कहा--राजन्‌ । यदि 
अध्यात्म मूल्यवान्‌ नही है तो क्या तुम्हारा राज्य मूल्यवान्‌ है । राजा ने अह्‌ 
की हसी हसते हुए कहा- महाराज । आप ठीक कहते है! राज्य वहूत 
मल्यवान्‌ है । अप देखे, मेरा एेश्वय, मेरी सम्पदा, मेरा खजाना कितना 
मूल्यवान्‌ ह । सारे लोग उसको पाने के लिए ललचाते है, तरसते है । लोग 
चाहते दै राजा वननादही श्रेयस्कर । एेसाएक भी व्यक्ति नही मिलेगा, 
जिसके मन मे राजा वनने की तमन्नानहो । मूल्य तभी तो स्वे लोग 
तरसते ह । 

सन्यासी वोला ~ तुम्हरे राज्य का मूल्यहैदौ गिलास पानी! इस 
स्थिति मे वह्‌ मूल्यवान्‌ कंसे हो सक्ता है? 

"महाराज । आप अपनी वात को समभराए 1 

“राजन । कल्पना करे किं आप एक दिन शिकार करते के लिए 
जगलमे गए 1 मागं भूल गए । भटक गए । दिनि का समय । चिलचिलाती 
धूप । भरपेट भोजन किया हुञा । चटपटा भोजन । प्यास लग गई । भयकरः 
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प्यास । यदि कुचं समय तक पानौीनमिलेतोप्राणो से हाय धोना पडे 
जीवन-मरण का प्रश्न उपस्थित हो गया ) उस समय यदि भाग्यवश्च कोई 
व्यक्ति एक गिलास पानी लाकर दे, तौ राजन्‌ ! आप उत्ते क्या देभे ?"" 

“महाराज उस समय मै उस व्यक्ति को जधा राज्य दे दगा 1" 

"अच्छा राजन्‌ ! आपने पानी पीया । संयोग एेसा वना कि अत्यधिक 
उष्मा के कारण आपके मूत्र-निरोधदहो गया। भयकर वेदना होने लगी । 
अप छंटपटाने लगे । प्राण निकलने की नौवत भा गई । उस स्थिति मे कोई 
कुशल व्य, एक गिलास पानी मेँ सौपधि भिलाकरदे, तो आप उसे क्या 
देगे ?"" 

“महाराज । प्राण वचाने वाले ्व॑द्यकोमै अपना आधा राज्यदे 
दूगा । प्राणो के सामने राज्यकामूल्यहीक्यारहै?" 

“राजन्‌ 1 अवे समभ गए । जापके राज्य की कीमतदहै दो गिलास 
पानी । उसे जप बहुत कौीमती कंसे वता रह है ? आधा राज्यतो एक गिलास 
पानी पीने मे चला जता है ओर शेष आधा राज्य एक गिलास पानी निकालने 
भे चला जातादहै, तो समूचे राज्यका मूल्य दौ गिलास पानी से अधिक नही 
होता 1" 

प्रत्येक पदाथे के मूल्य की यही स्थिति है । यथार्थंमे पदार्थं कामूत्य 
बहुत कम होता है । अपेक्षाके आधार पर ही उसकी मूल्य वृद्धि होती है । 

जिस दिन सचाई की आख खूल जाएगी, एेसा लगेमा कि हमने 
इतनी वडी मूर्खता की है कि देव पुरुषो कौ मूल्यहीन मानते रहे है ओौर मूर्खो 
को मूल्य देते रह --अध्यात्म को मुल्यहीन समते रे मौर पदाथ को मूल्य 
वान्‌ मानते रहे । 

अध्यात्म की यात्रा मूल्य-परस्थापना से प्रारम्भ होती है, मूल्य के विवेक 
से प्रारम्भ होती है । जव सम्यगृदुष्टि जागती है तव मूल्यो का विवेकं जागत्ता 
है कि किसको कितना मूल्य देना चाहिए । आचायं वह होता है जो इस वात 
का निय कर सकेता है कि किसको कितना मूल्य देना चाहिए । जिसमे यह 
विवेक नही होता, बह आचाय नही हो सकता, यदि कोई आचायं वने जाता 
है तो वह्‌ भावाय को निभा नही सकता] 

सवसे वडी वात है भूल्यो का विवेक । अध्यात्म से सम्यग्‌दृष्टि जागती 
है तव व्यक्ति जिसका जितना मूल्य होता है 1 उसको उतना मूल्य देता है। 
आहार-शुद्धि भौर इन्द्रिय-शुद्धि का सिद्धांत मूल्यो का सिद्धान्त है। किस 
आहार को कितना मूल्य दिया जाए, किस इन्द्रिय को कितना मूल्य दिया 
जाए, यह विवेक-जागरण पर निर्भर करता है। गध्यात्म के आचार्योने 
आहार को भी मूल्य दिया है भौर इन्द्रियो को भी मूल्य दिया है, किन्तु उतना 
ही सू्य दिया है जितना उनका मूल्य है, मधिक मूल्य नही दिया । इन्द्रिय 
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शुद्धि का यह्‌ अथं नही कि आखो को फोड दौ चक्षु इन्द्रियं की शुद्धि हौ 
जाएगी । कानो के पर्दो को फाड दो, श्रोत्र-इन्द्रिय की शुद्धि हो जाएगी या 
चमडी को उखाड दो, स्पशं-इन्द्रिय की शुद्धि हो जाएगी । इन्द्रिय-शुद्धि का 
अर्थं दह कि जिस इन्द्रिय का जितना मूल्य हौ, उतना ही मूल्य देना, 
न कम ओर न अधिक । आज समाज मे उनको अतिरिक्त मूल्य देने की प्रवृत्ति 
वदी है । इसको मिटाना चाहिए । व्यक्ति-व्यक्ति को यहु बात समानी 
चाहिए कि इद्द्रियो का जितना मूल्य माना जा रहा है, उतना उनका मूल्य 
नही दै । यहु बात चाहे प्रत्येक व्यक्ति केसमभफमे न आए, किन्तु जव मनुष्य 
इन्द्रियो को अतिरिक्त मूल्य देने के कारण प्रताडित होता दहै, तव यह्‌ बात 
स्पष्ट रूपसे सममे अ। जाती है! प्रत्येक वात प्रताडनाके बाद ही समक 
मे आती है, पहले नही । 

अमेरिका के एक प्रसिद्ध उद्योगपति से किसी से पा-- आपकी सफ- 
लता का रहस्य क्या है ? उसने कहा- सही समयमे सही निर्णय लेनेकी 
क्षमताने ही मुभ सफलता के शिखर पर चढाया है । सही निणेय का आधार 
है--भनुभव । अनुभव का आधार है--गलत निणंय । मैने अनेक वार गलत 
निणेय लिए । उन गलत निणंयो से हानि उठाई तव अनुभव के आधार पर 
ही सही निणंय लेने की क्षमता जागी ओौर सही निय के आधार पर सफलता 
भिलती गई । 

गलती के विना कोई आदमी कंसे सीख सकता है । 

एक वार वादशाह्‌ ने बीरवल से पूछा-तुम्दे इतनी बुद्धि कहा से 
मिली ? वीरवल वोला- मूर्खो से। मैने देखा कि जिन कामो के आधार पर 
व्यक्ति मूखं होता है, मैने वे काम दछोडदिए1 मै बुद्धिमान होता मया 1 
दुनिया मे मूर्खो ओर पागलो की कमी नहीरहै। 

एके वकील ने मरते समय अपनी वसीयत लिखी । उसमे लिखा कि 
मेरी सारी सप्ति मूर्खो ओर पागलोमे बाट दी जाए । क्योकि मैने यह सारी 
सेपत्ति मूर्खो भौर पागलोसेदही वटोरी दहै) 

प्रताडनाओो, गरलतियो ओौर मूखंताभो के विना कोई भी आदमी सही 
निणंय पर नही पहुचता । मनुष्य समाज ने भी बहुत गलतिया की । उसने 
इन्द्रियो को वहुत मूल्य दिया 1 उसके दु खद परिणाम सामने आए । उत्तेतवः 
यह्‌ भान हुभा की इन्द्रियो को अतिरिक्त मूल्यदेना खतरेसे खाली नहीदहै। 
जीवन मे वहुत हानि होती है, बडी कठिनाइया उठानी पडती है । इससे उसे 
वोध-पाठ मिला । वोध-पाठ लेते-लेते इन्द्रिय -शुद्धि की वात सभी । उसने 
सोचा --इन्द्रिय-शुद्धि की जाए । इन्द्रियो को अतिरिक्त मूल्य न दिया जाए ।' 
उन पर विजय प्राप्त की जाए । 

सही समय पर सही निणेय अध्यात्म के गाचार्यो ने 
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उन्होने समाज के सामने इन्द्रिय-शुद्धि जौर इन्द्रिय-विजय की वात प्रस्तुत 
की । प्रए्न होताहैकिक्याेसा करना संभवदहै या हेम असभवको संभव 
वनाने का निरर्थक प्रयत्न कर रहे हैँ ? यह असभव चर्चानहीदै। यदि हम 
नियमो को जानल तो इन्द्रिय-शुदधि हो सकती है, इन्द्रियो पर विजय प्राप्त 
कीजा सकती है। 

हमारी निया मे वहत सारे नियम हँ । पदाथं का अपना नियम है 
ओौर अध्यात्म का अपना नियम है । प्रत्येक विज्ञान का अपना नियम होता 
है । पदाथं की सूक्ष्म प्रकृति सौर संरचना के नियमो का हमे पता चल नाए 
-तो कोई बात असभव नही रहती भौर यदि नियमो का पतान चले तो प्रत्येकं 
बात असभवही होती दहै। 

मै यहा बोल रहा हू । ऊपर वंठे सैकडो लोग सुन रहैहै) नमै उन्हे 
देख पा रहा हु ओौरन वे मुभे देखपारहेहै। फिर भी सुननेमे कोई वाधा 
नही है । सौ वषे पहले यह असभव लगता था, जाज यह्‌ सभवदहौो गयाहै। 
आज इतना संभव हो गया कि दुनियाके किसी कोने से कोई बोलता है ओर 
विश्व के सारेलोगसुनलेते है । सूक्ष्म नियम का पता चला ओौर यह्‌ असभव 
वात भी सभव हो गई । 

अध्यात्म सूक्ष्म नियमो कौ खोज है । अध्यात्म केवल धर्मं काही 
विज्ञान नही है । वह्‌ प्रकृति का सूक्ष्मतम गुत्थियो को सुलभाने वाला विज्ञान 
है । उसके द्वारा प्रकृति का सृक््मतम अध्ययन होतार, विमशं होता है ओर 
सक्षम नियमो का पता लगाया जातादहै। 

प्रारम्भमे युवक ने प्रश्न उपस्थित कियाथा कि अध्यात्म अरसकी 
ओरलेजातारहै । यहु ठीक है, क्योकि अध्यात्ममे प्रवेश करते ही जापको 
रसो को छोड़ने की वात कही जाती है 1 उसमे सवसे ज्यादा वल जीभको 
वश में करते के लिए दिया जाता है, इन्द्रिय-विजय की वातं कही जाती है] 
यह्‌ क्यो ? बहुत गहरा नियम खोजा गया कि मनुष्यो को सवसे अधिक भट- 
कनि वाली वात है-- कामुकता । सेक्स भटकाता है । पफ़रायड ने ठीक कहा था 
कि सेक्स मनुष्य कौ मूल मनोवृत्ति है । वह्‌ समूचे जीवन पर हावी रहती है 
आज के शरीरशास्त्रियो ओर मानसशास्तियो ने कहा कि ओौर सव तनाव 
सामयिक होते है किन्तु सेक्स का तनाव निरन्तर वना रहता है। कामुकता 
वहुत वडा खतरा है । उस खतरे को मिटाने के लिए अध्यात्म ने पहुली वात 
कही कि जवं तक कामुकता को कम नही किया जाएगा तव तक मानसिक 
अशाति का प्रशन कभी समाहित नही होगा 1 कामूक्ता कम करने केलिए 
-जीभ का संयम अनिवायं है 1 आश्चयं होता है कि जीभ भौर कामुक्ताका 
क्या सम्बन्ध ? जव तक हम नियम को नही जानते ततव तक हमे सम्बन्ध का 
पता नही चलता । जव सूक्ष्म नियम ज्ञात हौ जाता है तव सम्बन्ध स्पष्ट हो 
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जाता है । 
उत्तराध्ययन सूत्र का एक पच है-- 


"रसा पगामं न निसेवियव्वा, पाय रसा दित्तिकरा नराण । 
दित्तं च कामा समभिहवतति, दुम जहा साउफलं व पक्ी ।” 


रसो का अधिक सेवन मत कयो। रसो के अधिके सेवन से उन्माद 
वढता दै । जव उन्माद क्डता है तब कामुकता वढती है। कामुक व्यक्ति पर 
काम-वासना वसे ही आक्रमण करदैतीरहै जसे स्वादिष्ट फल वालि वृक्ष पर 
पक्षी आक्रमण करते है) 

यह कथन किसी अजानी का नही है । यह कथन उन व्यक्तियोकादहै 
जो इस सूक्ष्म नियम को जानतैथे कि जीभ काओर जननेन्द्िय का निकटका 
सवध है, गहरा सवध है। इस सवध की व्याख्या मँ तत्रशास्त्रकेदाराकरना 
चाहता हु 1 तत्शास्त्र मे पाच तत्त्वो की मीमासा है-- पृथ्वी तत्त्व, जल तत्त्व, 
अग्नि तत्त्व, वायु तत्त्व ओर आकाश तत्व। इन पाचो तत्त्वोकी पाच 
ज्ञानेन्द्रिय है भौर पाच कर्मेन्द्रिय है। 


पाच तत्त्व पांच ज्ञानेन्द्रिय पाच कर्णेन्दरियां 
१ पृथ्वी तच्व घ्राण अपन 
२ जल तत्तवं जिह्वा जननेन्द्रिय 
२ अग्नि तत्त्व चक्ष पैर 
४ वायु तत्त्व स्पशंन हाथ 
५ आकाश तत्त्व श्रोत्र वाक्‌ 


जल तत्त्व मे सारे रस समाविष्टदहो जाते दै। जल तत्त्वत की ज्ञाने 
न्दिय है जिह्वा ओर कर्मेन्द्रिय है जननैन्दरियि। इस प्रकार जननेन्द्रियओौर 
चिदह्वा-- दोनो जल तत्व से सवद्ध है । दोनो का गहरा सवध है । जव जिह्वा 
को रस अधिक मिक्तेगे तव कामुकता बढ़े गी ! जल तत्त्व दोनो को पुष्ट करता 
है, सिचन देता है) 

अग्नि तत्त्व की ज्ञानेन्द्रिय है चक्षु ओर कर्मेच्िय है षैर। 

क्रोध का पहला लक्षण है आखोका लाल हो जाना! अग्नि तत्त्वके 
वते ही क्रोध उभरता है ओौर आखे लाल दहो जाती है, भृकुटि तन जाती है) 
क्रोध आए ओर आखेलालनहो, ेसा नही होता) लाली इतनी बढती 
कि वह बाहर तक आ जात्तीहै। 

रामायण का एक प्रसगहै। राम ने सीता से पु्ा--तुम जिस 
वाटिकामे थी, उसके फूल कंसेथे ? सीताने कहा सफेद । हनुमनसेभी 
चहं प्रन पुच्ा 1 उसने कहा-- लाल । दोनो ये प्रत्यक्षदर्शी । दोनो के उत्तर 
एक दूसरे से विपरीत । किसको भुल्लाफा जाए, किसको सही माना जाए ? 
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-सीताने कहा जो मै कहती हु वहु शत-प्रतिशत सही है। सारे फूल सफेद 
थे । हनुमान वोला-जो मै कहता हू, वह्‌ प्रत्यक्च दशेन की वात है । सारे 
फूल लाल यथे । दोनो मे विवाद वदा । रामने विवाद को समेटते हुए कहा-- 
दोनो सही हो । कंसे 7? उस समय सीता शान्त थी वहु शात रस मे स्नात 
थी! किसी के प्रति उसके मन मे रोष नही था। उसकी आखो से अमृत भर 
रहा था । उसको सव कु सफेदे ही सफेद दिख रहा था । उसके लिए सारे 
फूल सफेद थे । हनुमान जव रका मे गया, उस वाटिका मे पहुंचा, तव उसका 
क्रोध सीमा का अतिक्रमण करचुकाथा। वहु क्रोध से लाल~पीला हो रहा 
था। आखो से अग्नि वरस रही थी। उस समय उसे सन कु लाल ही लाल 
दिख रहा था। 

सीता ओर हनुमान दोनो का उत्तर सही था! वाटिका के फूल सफेद 
ओर लाल दिख रहे थे। जव क्रोध ञआतादहै तब माखोसे खून वरसने लग 
जाताहे। केवल आख ही लाल नही होती, फूल भी लाल हो जाति है । 

सही वात यहु दहै कि पदार्थोके रसो का सयम किए विना कामुकता 
को कम नही किया जा सकता 1 रस ओर कामुकता परस्पर सवद्ध है ! दोनो 
जल तत्त्व के दारा जुडे हुए है । जीभ को सिंचन मिलने का तात्प्ं है जनने- 
न्द्रिय को सिचन मिलना! यह्‌ कभी नहीदहो सकता कि मनुष्य जिह्वाका 
पोषण करता रहै, पुरा स्वादलेता रहे, जीभ के स्वादाकूरो को तृप्त करता 
रहे ओर जननेन्द्रिय को वशमे करने की वात भी सोचता जाए । वह्‌ अपने 
प्रयत्न मे कभी सफलता नही पा सकता । अपवाद की वात को हुम छोड दे । 
वह सामान्य नियम नही हो सकता । 

अध्यात्म ने इन सूक्ष्म नियमो कौ खोज की। मैने केवल एक नियम 
का कथन मात्र किया है। यदि हम सारे नियमो को जानने का प्रयत्न करें 
तो ज्ञात होगा कि अध्यात्म के आाचार्यो हारा प्रतिपादित ये सूक्ष्म नियम 
भावावेश में कहे गए नियम नही है, उनका वज्ञानिक जाधार भी सुस्पष्ट है । 
ये सारी सचाइयां है । 

मनोनुशासनम्‌ मे आहार-शुद्धि के वाद इन्दरिय-शुद्धि की वात कही गई 
है । इस ग्रन्थ मे उसके दो उपाय निदिष्ट है-- 

१. स्वविषयन्‌ प्रति सम्यम्‌ योगः । 

२. प्रतिसंलीनता च । 

इन्दिय-शुद्धि के दो उपाय ह (१) अपने-जपने विषयो के प्रति 
सम्यग्‌ योग होना चाहिए (२) प्रतिस्लीनता होनी चाहिए 1 ये दोनो उपाय 
दो वड़े नियमो पर आधारित हँ । पाच इन्द्रियो के पाच विषयर्ह। भाखका 
विषय है रूप, कान का विषयरहै स्वर, घ्राण काविपयदै गध, जीभका 
विषय है रसं गौर त्वचा का विपय है स्पशं । ये पाच इन्द्रिया हैओौरये पांच 
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-दनके विषय है । प्रत्येक इन्द्रिय का अपने-अपने विषय के साथ सम्यग्‌ योग 
होना चाहिए ! अध्यात्म का व्यक्ति भी इन्द्रिय-विषयो का सेवन करतार । 
वह्‌ देखता है, सुनता है, चखता है, स्पशं करता है । किन्तु वह इन इन्द्रियो 
तथा उनके विषयो को भली प्रकार से जानता है। 


प्रशन होता कि नियम क्यार? चेतना कां नियम है जानना भौर 
देखना । यही चेतना का स्वभाव है । केवल ज्ञाताभाव ओर केवल द्रष्टाभाव। 
चेतना की वह्‌ मूल प्रकृति है । अध्यात्म का व्यक्ति इस नियम के आधार पर 
चलेगा कि चेतना का व्यापार केवल इतना ही है । प्रियता भौर अप्रियता 
-उसका काम नही है । प्रियता ओर अप्रियता--ये दो गदी नालिया वाहरसे 
आकर इनमे मिलती है । हमारी चेतना की शुद्ध धारा बहती है । उसके साथ 
कपाय की घारा मिल जाती है तब वह्‌ विशुद्ध नही रहती । तवे इन्द्रिय का 
विषय केवलं विषय नही रहता, वहु विकार वन जाता है ! जव विषय विकार 
वन जाता है तव रूप हमारे लिए केवल रूप नही रहता } वह्‌ प्रिय या अश्रिय 
वन जाता है तव रस हमारे लिए केवल रस नही रहेगा । वहयातो 
स्वादिष्ट होगा या अस्वादिष्ट होगा । हमारी सारी दृष्टि चेतनाकी दृष्टया 
ज्ञेय कीदृष्टिन रहकर प्रियताया प्रियता कौ दृष्टि वन जाती है । इस 
दृष्टि का फलित यह हता है कि व्यक्तियातो किसीसे प्रेम करने लगता 
याकिसीसे घृणा करनेलगजतादहै। वहं क्िसीको प्रिय ओरकिसीको 
सश्रिय मानने लग जाता है! प्रियता इसलिए चती दहै कि अभरियताका 
अस्तित्व भी वरावर बना हुमा है । प्रेम इसलिए चलता है कि घृणा भी साथ- 
साथ चलती है। केवलं प्रियता नही चल सकती । केवल अग्रियता नही चलं 
सकती । केवल प्रेम नही चल सकता } केवल धृणा नही चल सकती } दोनो 
साथ-साथ चलते है । यातो दोनो रहेगे या दोनो नही रहेगे । एक कभी नही 
रहं सकता । एेसा एक भी व्यक्ति नही है जो केवल प्रेम ही करता हो । एेसा 
एक भी व्यक्तिनहीदहै जोकेवलघृणादहीकरताहै। जो प्रेम करताहै वह्‌ 
धृणा भी करतादहै। जो घणा करता है वह प्रेम भी करताहै। 


विषयो के प्रति सम्यम्‌ योग का अथं किब्यक्तिज्ञेयकोज्ञाताकी 

दृष्टि से जाने । प्रियता या अप्रियता के भाव को निकाल दे । यह इद्दरिय-शुद्धि 

का पहला उपाय है । इससे चेतना स्वच्छं रहेगी । गदी नालिया उसमे नर्हीं 
मिरेगी । वे दुर हो जायेगी । 

दुसरा उपाय है प्रतिस्लीनता ) व्यक्ति का अभ्यास ह कि वहु बाहर 

कीओर ज्यादा देखता है । व्यक्ति की सारी लीनता पदाथं के प्रति है, बाहर 

कीञोरदहै। वाहुरके प्रति उसकी लीनता चरम सीमा तक पहुच जाती है। 

-वह जिधर देखने लग जाता है उधर ही देखता रहता है । यह क्च्चे की 


२२ मे कुछ होना चाहता हू 


॥ है कि वह्‌ एकटक लम्बे समय तक एक विन्दु पर देखता ही रह्‌ जाता 
। 

मेरी अपनी घटनारहै। मै छटा वच्चाथा। दस वषंकाभी नही 
था। मै जपने परिवार वालो के साथ कलकत्ता गया । जन्मा था टमकोर मे । 
वहुत छोटा-सा भाव । कृलकत्ते जैसे वड शहर को देखकर आश्चर्यचकित रह 
गया । परिवार वालो के साथ वाजारमे गया । एक दुकान पर माल खरीदने 
के लिएवेरूके। मै दुकान मे पडे विविध पदार्थो को देखता रहा! इतनी 
चीजे ! इतनी वडी दुकान । ! कहा है टमकोरमे ? मै एकेटक देखता रहा । 
परिवार वालोने माल खरीदा भौर चलते वने। मै देखता ही रह गमया! 
घ्यनट्टातो देखा किं परिवार वाला कोई सदस्य नही है । मै विष्टुड गया । 
कोद नियति का योग था, चयं तुलसी के चरणो मे आना था, भटक्ते- 
भटकते घर आ गया । मेरे जैसा अवोध वच्चा, जो भटक गया था, सुरक्षित 
घर आ गया, यह भी एक दैवी वटनाही थी) 

एकटक देखना या भान भ्रुल जाना ~ यह वच्चे मे ही नही होता, वडे 
वड व्यक्ति भी इसके जालमे फसे रहते है 1 जव कोई त्रिय रूप, स्वरया गध 
सामने आतादहै तववे व्यक्ति भानभ्रुल जाते हँ ओर अपनेवोध कोभीखो 
देते है।1 यह प्रकृति उतको चेतनाके द्वारा सही स्वभाव का अनुभव नही 
हीने देती । 

भरियता ओर अग्रियता की वात चछृटती ह जब लीनता का क्षेत्र वदल 
जाता है । यह रसहीनता नही, किन्तु जो व्यक्ति अपने भीतर महान्‌ रसको 
खोज लेता है, उसकी सारी लीनता वदल जाती है, आक्रपेण वदल जाता है । 

प्रक्ना-ध्यान का अभ्यास करने वाला विचित्र प्रकार के आनन्दका 
अनुभव करता है । जव वह्‌ श्वास-प्रेक्षा, शरी रप्रेक्षा ओौर प्रकपन-प्रेक्षामे 
लीन होता है तव वाहर की लीनता अपने आप ट्ट जाती है । उसका काल- 
बोध वदल जाता है, दिशा बोध बदल जाताहै। एक घंटा प्रक्षा करते ह ओर 
अनुभव होताहै कि मानौ दस मिनट बीतेहौ) यह इसलिषएहोतादहैकि 
लीनता वदल जाती है! भीतर का रस जव जागता है तव सारी स्थितिया 
वदल जाती है । अध्यात्म रसहीन वनाने की प्रक्रिया नही, किन्तु अपने भीतर 
चि हए महान्‌ रसौ को उद्घाटित करने कौ प्रक्रिया है । जितने अपने भीतर 
के रस की महान्‌ तरगो का स्पशं नही किया, वही व्यक्ति बाहर के पदार्थोको 
रसमय ओर भीतर के रसो को नीरस मानता रहेगा । किन्तु जिस दिन वह्‌ 
इस समुद्रकी तरंगोकाएक वार भी स्पशं कर लेगा, उसके रस कौ सारीः 
धारणा बदल जाएगी ओौर तव भीतर का रस-लोते फूट पड़गा । 

इन्द्रिय शुद्धि के दौ उपाय रहै 

१. विषयो के प्रति सम्यग्‌ योग । 
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२. लीनता को वदलना-रसर की धारणा को बदलना ओर उसका 
अनुभव करना । 

जो व्यक्ति एेसा कर लेता है उक्तके लिए इन्रिय-गुद्धि सहज हौ जाती 
है । उसके लिए उपदेश की आवश्यकता नही रहती ॥ वह॒ अपने आप होने 
वाली जीवन की महान्‌ घटना वन जाती है । 


श्वास का अनुशासन 


एक शिविरार्थी भाई ने कहा-प्रेकषा-घ्यान का प्रयोग प्रारम्भ हुमा, 
एक घोप सुना --अत्मा के हारा आत्मा को देखे । मन वहत प्रसन्न हुआ कि 
हम मात्मा को देख पायेगे । चिर-स्वप्त साकार होगा } मनुष्यमे जात्माको 
देखने की प्रवल लालसा होती है 1 प्रत्येक व्यक्ति आत्मा को देखना चाहता है, 
परमात्मा का साक्षात्कार करना चाहता है । वह्‌ उन्हे खली आखो से देखना 
चाहता है, सामने खडे हो, वैसे देखना चाहता है । मुभे अच्छा लगा करि वस, 
अव आत्मा का साक्षात्कार हौ जाएगा । किन्तु प्रयोगके प्रारम्भमेदही कहा 
गया ~ श्वास को देखे । मुभे वडी निराशा हुई । आया था आत्मसाक्षात्कार 
करने ओर करायाजा रहा है एवास-दशंन । स्वप्न मीठा था, पर वहु वीचमे 
ही टूट गया । कहा आत्म-साक्षात्कार ओर कहा शवास-दशंन । प्रष्न हुआ, 
क्या शिविर मे श्वासको ही देख पायेगे ? यदि यही शिविर की फलश्रुति है 
तो यहा आने की जरूस्तदहीक्या है 1 एवास्त वेचारा रोज चलताहै। घरपर 
चलता है, दुकान मे चलता हैँ । सोते, उठते, वैठते यह्‌ चलता ही रहता ह 1 
उपे हम कही भी देख तेते 1 इतना आयास उठाकर यहा भाते की आवेष्यकता 
हीक्याथी? फिर हमे बतायाक्योगयाकि आलत्माके द्वारा अत्माको 
देखे ? 

तकं आखिर तकं होताहै। प्रत्येक तके का प्रतितकं होता है! कम~ 
जोर तकं को वलवान तकँ काट देता है) तकं कितना ही बलवान हौ उसको 
काटने के लिए दूसरा तकं प्रस्तुत किया जा सकता । दुनिया मेता एक 
भी तकं नही है, जिसका प्रतितकं न हो, विरोधी तकंन हौ । एक वार सुनते 
हैतो लगतारहै कि तकं अकाट्यरहै। जो अक्राटूयहोताहै वहतके हो नही 
सकता । अनुभव मात्र अकाट्य हेता है । तकं कभी अकाट्य नही होता । तकं 
है वुद्धिकावेल। जो बुद्धिसे सवधितदहै वह भकाटूय नही हौ सक्ता। 
अनुभव का संवध चेतना से है उसके साय शाष्वत सत्य का पक्ष होता द। 
तकं कैः साथ श्षाएवत सत्य का पक्ष नही होता 1 

मै तकं मे नही उलभा ओर इसीलिए नही उलभाकिक्लदही मनि 
मेरे आचार्यं से सुना था--तकं मे सचाई नही भिलती । तकं सत्य तक नही 
पहुचाता । यै उला नही । मने शिविरार्थीं की वातसुनी। दोक्षण मौन 
रहा । फिर मैने कहा -- भाई । तुम्हारी वात को काटना नही चाहता । तक 
करे प्रति तक प्रस्तुत करना नही चाहता । एक कहानी सुनाना चाहता ह 
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ओर इसलिए कि तकं नीरस होताहै, कहानी सरस होतीहै। जव हम 
सरसता की वाते कररहैहैतो फिर नीरसता कोवीचमे क्यो लाये? 
तुम्हारे मन मे यह्‌ प्रश्न इसलिये उठा कि तुम नियम को नही जानते । यदि 
नियम ज्ञात होता तो यह्‌ प्रष्न समस्या नही बनता । जव तक हुम नियम को 
नही जानते तब तक हर वात समस्या वन जाती है । 

एक आदमी दौडाजा रहा था । पीपल कुत्ता भी दौड रहा था । 
आदमी कृत्ते के उरसेभागरहाथा। भगे आदमी दौड रहा दहै, पीर कुत्ता 
भाग रहारहै। पर दोनो क्यो दौड रहेहै ? इस प्रश्न का उत्तर नियम को 
जानलेनेपरही दिया जा सकतारहै 1 आदमी भयके कारण दौडरहादहै? 
जव भय वढता है तव आदमी की एङीनल ग्रन्थि काल्लाववढ जाता दहै । 
उस एडीनलीन रस की गन्ध कुत्ते को आती है, कुत्ता गन्ध के पीले दौडता 
है । आदमी के पीले कत्ता नही दौडता । कृत्ता दौडता रहै उस गन्ध के पी । 
आदमी भय को छोडकर यदि खडाहो जाता है, कुत्ते को गन्ध आनी वन्द 
हो जातीदहै भौर वहभी खडा रह जातारहै। दौडता हुआ बादमी स्वयं 
वृत्ते को दौडाता है । गन्ध का याकर्षण कृत्ते को दौडाता है । 

आदमी खडा रहना नही जानता, इसलिये सव उसके पी दौड रहे 
हैँ । यदि वहु खडा रहना जान जाएतो कोई भी पीले नही दौडेगा। स्वय 
खडा रहे तो सव खड रह्‌ जाएगे । हम नियम को नही जानते । दशवै कालिक 
आगम मे एक लोक है-- 

म्त्थसंजए पायसंजए , वायसंजए सजडइदिए \ 

अज्ञ्प्परषएु सुसमाहियप्पा सृत्तत्यं च वियाणर्द जे स भिदखु ॥' 

इस श्लोक कोपढातो लगाकिआगमकार ने कितनी छोटी- 
छोटी वातो का उल्लेख किया है । आगमकार कहते है--हाथ का सयम करो, 
पैरो का सयम करो, वाणी का सयमकरो। ये सारी साधारण वाते है। कितु 
जव नियम का पता चला तव ज्ञात हुमा कि यह श्लोक वहुत ही महत्वपूर्णं 
दै 1 इसमे दिये गये निदेश वहत महत््वपुणं है । उस श्लोक का नियम मै पहले 
प्रस्तुत कर चुका हू लेश्याके प्रकरणम, जाभामडल' ग्रन्थ मे। दुसरे नियम 
को आजं प्रस्तुत करना चाहता हू । 

यह एक श्लोके है । इसकी कम से कम सात सौ व्यख्याएतो हो 
सकती है । एक नियम वतलाया गया है कि भगवान्‌ महावीर के प्रत्येक वचन 
की सात सौ व्याख्याएु की जासकती है । यदि कोई अधिक प्रज्ञा वाला व्यक्ति 
हो भौर अधिक नयो का ज्ञाता हो तो उसकी सात हजार, सात लाख, सात 
करोड या सात अरव व्याख्याएु भी कर सकता है। परन्तु कम-से-कम सात 
सौ व्याख्याएतौ हमारे वश की वात दै 1 यह तभी सभव है, जव हम नियम 
को जान जाए । नियम का ज्ञान होने पर नरई-नई वाते उद्घाटितकी जा 
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सक्ती ह] 

श्लोक मे तीन तथ्य वताए गएुहै। हाथ का सयम करो, षर काः 
संयम करो ओर वाणीक्रा सयम करो! इसके द्वारा तुम जितेन्द्रिय बन 
जाओगे । प्रश्न होतादहै-कंसे होगा? हाथ कासयमहोगातो स्प्ष॑न 
इन्द्रिय पर विजय प्राप्त हो जाएगी । ये सव जुडे हृए है । इनके सम्बन्ध का 
नियम ज्ञात होने पर इनको जीतना सरल हो जाता है । आयुर्वेद के आचार्यो 
ने लिखा-आंखमे पीडाहोतोपैर की अगुलियो पर तेल लगाओो, आख 
की पीडा शात हो जाएगी । यह्‌ कंसा सवध ? ऊट ओौर गधे का रिश्ता। 
कहा आख भौर कहा पैर 1 पर यह्‌ एक सचाई है । आख मौर पैर-दोनो 
अग्नितत्त्व से जुडे हुए है । अग्नितत््व की ज्ञनिन्दरियहै चक्ष भौर कर्मेन्द्रिय 
है षर । दोनो का नियम परस्पर जडा हुभारहै। यह्‌ नियमहौ जाने पर 
उनका सम्बन्ध मने मे आश्चर्य पैदा नही करता । तेज धुपमे चलते ह तव 
पैर ग्मदहौ जातेरहैतो साथ-साथ आखे भी गरमा जातीहै। आंख बीमार 
होतीरहै तोषपैरोको ठ्डेपानीमे रखने से उसकी बीमारी शान्त हौ जाती 
है । वायुतत्तव की ज्ञानेन््रिय है स्प्शंन ओौर कर्मे्रियरहै हाथ । हाय काओौर 
स्पशंन इन्द्रिय का सम्बन्ध जुड़ा हृभआदहै। हाथ का सयम होने पर स्पशेन 
इन्द्रिय वशमेहो जाता है । यहं बहुत ही महच्वपुणं तथ्य उद्‌घाटित हुभा 
है । इद्रियो पर विजय पाने के ओर भी सरल उपाय है! आख कोवन्द 
करदो, दिखाई नही देगा। कानमे अंगुली डाल दो, सुनाई नही देगा। 
नाकमे रूई डाल दो, सुगन्ध या दुर्गन्ध नही आएगी । परन्तु स्पशंन इद्रिय 
पर विजय कंसे पाई जाए ? कोई उपाय ही नही लगता । यह सवसे जटिल 
प्रन था । परन्तु इस श्लोक का प्रथम शब्द "हत्थसजए' इस प्रश्न का सचोट 
समाधान प्रस्तुत करत। है । हाथ का सयम करो, स्पशंन इद्दरिय पर विजय 
प्राप्त हौ जागी । हाथ का सयम करने से उनकी विद्युत्‌ भीतर की ओर 
प्रवाहित होगी तव स्पशंन इन्द्रिय पर विजय प्राप्त हो जाएगी । वायुतत्तत 
का सम्बन्ध रहै स्पशंन इन्द्रिय से। वायुतत्त का सम्बन्धदहै हमारे हायोसे। 
ध्यान-काल मे जिनको वायु अधिक सताता है, ज्यादा चचलता लाने लगता 
है! तव एक मुद्रा की जाती है--वायु-विजय के लिये । साधक पद्मासन मे 
बैठ कर हाथ के अगठो के निचले पौरो पर कनिष्ठा अगली कौ लगा देता 
है । इस मद्रके कु ही समय पश्चात्‌ वायु का प्रकोप कम होने लग जाता 
है। 

पैर का संयम करनेसे आंख का सयम हौ जाएगा । वाणी का सयम 
करने सेश्रो्रेन्िय का संयम हौ जाएगा । दोनो आकाश तत्वं ते सवदरं) 
आकाश तत्तत की ज्ञनिन्दरिय है श्रोत भौर कर्मेन्द्रिय है वाक्‌ । 

जव हम इन सव नियमो को जान लेते है । तव यहं इ्लोक हमे वहत 
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महत्वपूणं लगता है । जब तक नियमो को नदी जानते तव त्क श्लोकगत 
बातें साधारण-सी लगती ्है। हाथ का सयम करो! हाथ काक्या संयम 
करं ? क्या उसकौ हिलाए नही ? किसीकोचाटातोमारदही नही रहेरहै। 
फिर भौर अधिक क्या सयमकरे ? पैरकाक्यासयम करे? किसी को लात 
तोमारदहीनही रहै । फिर कैसा सयम ? जब नियम ज्ञात नही होता 
तच अमेक प्रकारके प्रश्न खडे होते हँ । जब नियम तक पहुंच जाते है तव 
सारे प्रश्न स्वत समाहित हौ जातिहै। 
मैने प्रषनकर््त शिविरार्थी से कटा- तुम इसलिये कर रहो कि 
तुम नियम कं। ही जानते) नियम को जानं लो, प्रश्न समाप्त हौ 
जाएगा 1 
एक व्यक्तिने किसी जौहरी से कहा--तुम मेरे घर पर चलो । मेरे 
पास एक बहुमूल्य हीरे की अगूटी है । उसका सही मूल्याकन कराना है। 
जौहरी उसके घर गया । पहले दरवाजे मे प्रटेश किया ) वह्‌ व्यक्ति वोला-- 
देखो, यह्‌ राजस्थानी शिल्प है । कितनी सुन्दर कारीगरीदहै। शित्पी ने 
कितना गजव का शिल्प प्रस्तुत कियादहै। दूसरे दरवाजेमे प्रवेश किया । 
व्यक्तिने जौहरी से कहा- देखो, कितना सुन्दर वातायन है । इसकी चित्र- 
कला को देखो । कितने भव्य भौर सुन्दर चित्र॒ है। चित्रकार ने अपनी 
सारी कला यहा अभिव्यक्त करदीहै। जौहरी बोला-- भले आदमी । मुम 
इन सव चीजो को देखने-परखने का समय नहीरहै। मैतोहीरे की अगरठी 
देखने आया हू । वताओ, वह्‌ कहा है ? वह वोला-धैयं रखा ! जवे तुम 
आदहीगएहोतोमेरी सारी चीजे देखो) यह्‌ नही होगा किरम सवते पहले 
हीरे की अगूटी दिखाद्‌ । घरञादही गए तो सव कुं देखना होगा । 
दोनो ने तीसरे दरवाजे मे प्रवे किया) वहु वोला-जौहरी जी 1 
देखो, कितना सुन्दर स्थापत्य है 1 दुनिया मे अन्यत्र एेसा स्थापत्य देखने को 
नही मिलेगा । 
इस प्रवर वह्‌ सातौ दरवाजो का वर्णन करते-करते जौहरी कौ 
-घूमाता रहा । एक-दो घण्टा वीत गया! फिर उयने कहा-- यह हमाय 
अतिथिगृह्‌ है । यह्‌ हमारा स्वागत-कक्ष है ! यह्‌ भोजने गृहं भौर यह शयन- 
कक्षहै । तुम स्वागत कक्षमे वैठो। मनाते की तयारी करताहू । घरञाणए 
हौ तो विना खाएं कसे जाओगे 1 
इक प्रकार वह जौहरी का समय लेता रहा । नाश्ता कराया । फिर 
घरकोदछनपरनले गथा । वहासे नगर का दृश्य दिखाया । फिर उत्ते भूमि- 
गृह्‌ (भोहरे) मेले मया। व्हा उसे एक आसान पर विठाया । अलमारी 
खोली 1 एक उव्वी निकाली ! उव्वी को खौला। उसमेयथी वह दहीरेकी 
अगरूढी । उस पर अनेक वस्त्र लपेट रखे थे ! एक-एक वस्र खण्ड को अलग 
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क्रिया । फिर अगूढी लेकर जौहरी से कटा- यह है मेरी हीरे की अगूटी । 

मैने मेरे शिविरार्थी प्रष्नकर्ता से पृद्ा- क्या वह जौहरी मूखंथाजो 
हीरे कौ अगढी देखने आया था गौर उनको देखने की प्रक्रिया मे अौर- 
ओर पचासो चीजे देखी ? वह्‌ वोला-मूखं कंसे ? यह तोक्रमही है । यदि 
चहं पहले दरवाजे मे नही आता तौ धुभिगृहुमे कंसे जाता ? एक-एक 
दरवाजा पार करनेपरही तो वहा पटुचा है । अलमारी नही खुलती तो 
डिविया कंसे निकलत्ती ? डिविया नही निकलती तो भगूढी कैसे वाहूर साती ! 
यह्‌ तोक्मदहै। सवको उसी क्रममेसे गुजरना होता है । यह्‌ मूता क्यो ? 
यह तो समभदारी है । 

मैने कहा-- तौ फिर तुम कंसी मूखंता की वात करते हो? आत्मा 
को देखना चाहते हो, उसका साक्षात्कार करना चाहते होतो क्या एवास- 
दर्शेन किये विना आ्म-दर्शन हो जाएगा ? शवास-दशंन प्रथम हारद! क्या 
प्रथमद्वारमे प्रवेश किए विना भरमिगृहमे चने जाओगे ? यहं कभी सम्भव 
नही दहै । वाहरसे दछलाग मार कर भीत्तर नही पहुचा जा सकता 1 एक-एक 
दरवाजे को कमश पारकरके ही भीतर तक प्हुचा जा सकता है। यह 
निष्चित नियम है! आत्मा तक पहुचने के लिए सात दरवाजे पार करने 
होगे । पहले वास को देखना है । शरीर को देखना है । शरीरमे होने वाले 
परिवर्तंनो को--रसायनो को देखना है । शरीर की चिदयत्‌ के अविशो कौ 
देखना है । उस विद्युत्‌ द्वारा होने वाले मस्तिष्कीय परिवतंनो को देखना हे । 
प्रत्येक कोशिका को देखना है । उसमे होने वाली प्रक्रिया को देखना है । इस 
प्रकार स्थूल शरीर की सीमा को पार कर, फिर सूक्ष्म शरीर तजस णरीर 
को देखना है । वहा उभरमे वाले सारे प्रकम्पनो को देखना है, पकडना ह । 
वहां आने वाले चित्रो को देखना है 1 वहा से आगे सूष्मतम शरीर--कार्मण 
शरीर, कर्मंशरीर तक पहुचना है । वहा से सारा तत्र सचालित टोता है। 
वहत वडा ततर है वह 1 वहा ताखो करोडो नही, असख्य कर्मचारी कायर 
रहते ह 1 वे प्रत्येकक्रियाको सहीट्गसे सचालितकर रहैदहै। वहा वु 
भी अन्यथा नही होता। उस पूरेतत्रको देखना है। पूरे कर्मशरीर कौ 
देखना है । उसकी प्रत्येक क्रिया का साक्षात्‌ करना है । इतना होने पर एक 
नया मार्गं खुलेगा । च्स मागं पर वठते ही सव कु प्रकाणटी प्रकाश नजर 
आएगा । यह्‌ दहै चेतना का दर्शेन । यहद मात्मा क! दर्शन, अत्मा का 
साक्षात्कार । यह है हीरे की भगूठी, यह है उस हीरे कौ अगूठी को देखने की 
प्रक्रिया 1 

तुम चाहते हो कि पहला दरवाजा खुले दही नही भौर जात्मा तक 
पहुच जाएं, परमात्मा मिल जाए 1 यह्‌ कभी सभव नही है । प्रास्तिका चम 
है 1 उसका अतिक्रमण नही होना चाहिए । यह्‌ णरीरल्पी मकान वदरत वड 
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है, विशाल है । एक-एक कर इसके सात परकोटे हँ 1 बिना इनको पार क्ये 
भीतर तक नही पट्चा जा सकता । भीतर से बहुत वडी व्यवस्थ' दहै! उसे 
पूर्णरूपेण समभ विना भीतर प्रवेशन नही हो सकता । छलाग की वात मत 
करो । विकासवाद ने छलागकीवात कही । कुलक लोग छंलाग की वातत 
करते है, उसमे विश्वास करते है 1 परन्तु अध्यात्मके मागं मे, साधना के पथं 
मे छलाग की वात सार्थक नहीदहै। वहा क्रमसे ही चलना पडता है) धीरे- 
धीरे एक-एक आयाम को पार कर, मजिल प्राप्त करनी होती है । 

मैने कहा, अव तो समभ गये तुम कि श्वास को देखना आत्मा को 
देखना है । क्या दरवाजे को मकान से अलग किया जा सकता है? कभी 
नही । यदि दरवाजा मकान तहीहैतो कमराभी मकान नहीहै 1 वाहूरका 
कमरा भी मकान नहीहैतो भीतर का कमरा भी मकान नहीदहै। यदि दर 
वाजा ओौर कमरे मकान नदहीदहैतो फिर मकानदहै क्या ? उसका अस्तित्व 
कहा है ? दरवाजे को तोड दो, कमरो को तोड दो, मकान कुद्ध रहैगा ही 
नही । दरवाजा भी मकरानरहै, घर का आगनभी मकानहै । कमरा भी मकान 
है । सवको मिलाकर देखो, मकान नजर आएगा । सबको तोड कर देखो, 
कोई मकान रहेगा ही नही । क्याहाथ शरीरहै? नही मानेगेकि हाथ शरीर 
है । आदमी का हाथ सड गया। उसको काट कर अलग कर दिया तो क्या 
शरीर नही वचा? शरीर तौ वचा, फिर हाथ शरीर कंसे ? फिरषैर शरीर 
कंसे ? फिर दिर शरीरकंसे? हाथभी शरीर नही, पैर भीशरीर नहीः 
ओरसिरभी णरीरनही। तो फिरशरीरटै क्या? सव को अलग-अलग 
तोड कर शरीर को नही देखा जा सकता । प्रत्येक अवयव जुडा हभ है, वह्‌ 
शरीरदै। टूट जाता दहै, फिर वह्‌ शरीर नही हौता। हम जुडी हुई वतको 
देखे । 

श्वास आत्मा है । ष्वास का दशन आत्मा का द्शंनदहै 1 यह आपको 
अजीव-सा लग सक्ता दहै, पर है यह्‌ सचाई। क्या कोई मुर्दा ए्वासनलेता है? 
कभी नही लेता । एवास वही लेता है जिसमे प्राण होते है । प्राण उसमे होते 
है जिसमे चेतना होती है । चेतना उसमे होती है जिसके आत्मा है । आत्माके 
विना चेतना नही, चेतना के विना प्राण नही ओरप्राणके विना श्वास नही) 
श्वास चल रहा है 1 उसका सचालक कौन है ? उसका सचालक है आत्मा ¦ 
ञात्मा के निकल जाने पर श्वासभी बन्दहोजातादहै। तो क्या आत्माके 
द्राराजो सचालितहै, उसे देखना आत्मा को देखना नही है ? निष्चित हीः 
जात्माको देखना है 1 हम केवल श्वास को नही देखते उसके साथ चलने 
वाली प्राणशक्ति को भी देखते है । हम केवल प्राणशक्ति को नही देखते, सचा 
लित करने वाली चेतना को भी देखते है । हम केवल चेतना को नही देखते 
उसके अधिष्ठान मात्मा कोभी देखते है । इस तकं के आधार पर कहा जा 


#. मँ कुच होना चाहता हू 


सकता है कि श्वास को देखना-- आत्मा को देखना है । श्वास-दशंन आत्म- 
दषेन है । इसलिए साधना के क्रम मे जैसे माहारणुद्धि गौर इन्द्रियशुद्धि अपे- 
क्षित है, वैसे ही श्वासणुद्धि भी वहुत आवश्यक दै । जव तक श्वास की शुधि 
नही होती तव तक आत्म-दशंन केवल कल्पना मातर रह्‌ जाता है मनोनु- 
"शासनम्‌ मे आनापान शुद्धि-एवासणुद्धि के लिए चार वाते मपेक्षित वत्तलाई 
है प्राणायाम, समतलश्वास, दीषंश्वास आौर कायोत्स्गं 1 जव श्वासशुद्धि 
होती है तव आत्म-दशंन का मागं प्रशस्त होता है । 

पहला साधन दै प्राणायाम्‌ । इसका अथं है--प्राण को आयाम देना । 
उसको लम्बा-चौड़ा करना । प्राण सकुचित रहता है तो श्वास की शुद्धि नही 
होती । श्वास एक बहुत बडा तत्र है । श्वास हमारे व्यक्तित्व के दोनो 
पहलुओ को वलवान वनाता है, उन्हे सतुलित बनाता है । हमारा एक पहलू 
है आतरिक व्यक्तित्व का, दूसरा पहलू दै बाह्य व्यक्तित्व का। श्वास 
द्दोनो पर शासन करतार! वह्‌ भीतरी जगत्‌ कोभी प्रभावित करता है 
मौर बाहरी जगत्‌ कोभी प्रभावित करता है। यह्‌ एक मध्य-सेतु है। 
जिसने श्वास का सही मूल्य नही समश्ा वह्‌ आगे नही वढ सक्ता । जो 
व्यक्ति मस्तिष्क का सतुलन करना चाह भौर श्वास की उपेक्षाकरेतो वह्‌ 
कभी सफल नही हो सक्ता । शरीर ओौर मन का संतुलन श्वास के विना 
नही हो सकता । इसलिए प्राणायाम वहुत जरूरी है । 

दूसरा दै दीरश्वास का प्रयोग । दी्ेश्वास वास्तव मे सहज श्वास 
होता है । आदमी शवासकोसही ठगसे लेना नही जानता । एवास तो 
छोटा होना ही नही चाहिये, लम्बा होना चाहिये । इसलिए दीघं श्वास पद 
का चूनावकिया है। सहज श्वासका मतलव हीह पूरा श्वास, गहरा 
श्वास । आदमी यहं जानता ही नही 1 सुनाहै मैने कि पाटय पुस्तकोमे यहं 
"पढाया जाता कि जिस वासते छाती एूले भौर पेट सिकुडे, वह सही 
वास होता है । यह्‌ कँसे लिखा गया? इसका आधार क्या है? हीना 
तो यह्‌ चाहिए कि श्वास लेते समय पेट एूलना चाहिए, छाती नदी । जिस 
वास से पेट नही फलता, वह्‌ सही श्वास नही होता । श्वास के स्पदन पेट 
तक पहुचे चाहिए । यह्‌ सही है कि श्वास फफडो से भगे नही जाता । 
"फफडो के आगे एक मांसपेशी है- डायाफ़राम । इसे तनुपट कहा जाता है। 
उसके आगे श्वास जाने का रास्ता नही है । पर उसका दवाव भगे तक 
पहुचता है, वह्‌ नाभि तक पहुचता है । वच्चे को वास लेते देखे । जव वह्‌ 
सोता होता है, तव॒ श्वास के साथ-साथ उस्तकापेट एूलता है । यही सही 
श्वास दै, पर वच्चा जैसे-जैसे वड़ा होता है, भावनामो मौर भवेशो से 
भरता है, वसे-वैसे श्वास छोटा होता चला जाता है, गलत होता चला जाता 
ॐ । भावनाओ का, मावेगो का, भवेशो का वास के साथ गहरा सवध है । 


श्वान का अनुणातस्तन "४१ 


गुस्सा आता है, वह्‌ एवास को छोटा किए चिना नही आ सकता । आवेशया 
-आवेग उतरता है, वह्‌ श्वास को छोटा किए विना नही उतर सकता । हमारे 
श्वास की सख्या एक मिनट मे सामान्यतया १५-१७ होती है । आवेश काल 
मे वहु ३०, ४०, ५०, ६० तक वढ जाती है। 

यह्‌ निश्वित नियम है कि आवेश को उतरने के लिए श्वास को छोटा 
होना ही पडता है । अन्यश्रा उसे उचित पृष्ठभूमि नही मिलती ! विना माधार 
के आवेश कंसे उतर सकता है ? दीघश्वास की स्थित्तिमे आवेश ही नही 
सकता । वचपन म आदमी दीघंश्वास या सटजष्वास लेने मे अभ्यस्त होता है 
परन्तु ज्यो-ज्यो वह बडा होता है, वास छोटा करता चला जाता है या श्वास 
द्योटा हो जाता है । यह्‌ गलत श्वासदहै। सही श्वास है दीधंश्वास 1 इसे 
„ लेना हम नही जानते । जो पचास-पचास वर्पो को पार कर चुके ह, जो जज 
है, वकील है, डाक्टर हवे भीसही ठग से श्वस लेना नही जानते। वडी 
अजीव कहानी है हमारे समाज की, हमारे विज्ञान कीकि जो पाठ पहली 
कक्षा मे पाया जाना चाहिए था, वह पाठ जीवन भर नही पडाया जाता, नही 
"पडा जाता । पहला पाठ उचित कूपे नही पठा जात्ता, नही पढाया जाता, 
इसलिए वाद मे पढाये जने वाले सारे पाठ खतरनाक वन जाते है, सताने 
चाले वन जाते रह! यदि प्रहुला पाठ ठीक दढग से पठ-पढा लिया जातादहैतो 
आगे के सारे पाठ अधिक लाभदायक वन जाते दहै। तात्पयं यहरहैकिजो 
आदमी सही ढग से श्वास लेना सीख जाता है, वहु अपने जीवन मे वहत 
सफल होता है, फिर चाहे वह्‌ किसी भी क्षेत्र मे रहै । व्यक्तित्व का निर्माता 
है सही एवास ओौर व्यक्तित्व का विघटक है गलत श्वास । 

इसी परिप्रेक्ष्य मे "तुलसी अध्यात्म नीडम्‌ ने एक परिक्ल्ना कीदहै 
कि माज के प्रव्येक आदमी को जीवन-विज्ञान का पाठ पढाया जाए! प्राय. 
-सभी विद्यालयो, गोध सस्थानो, एजुकेशनल इन्स्टीटयूटौ मे अनेक विषय पाए 
जाते है । विद्यार्थी उन विषयो मे निष्णात होकर निकलते है, पर जीवन 
विज्ञान का वच्चा अत्यन्त उपेक्षित जीवन जी रहा है । उसे कोई यह्‌ भीनही 
पूखता-- क्यो वच्चे ! प्यास तो नही लगी है ? कौन पिलाए उस प्यासे वच्चे 
को पानी ? ओर सवको अतिरिक्तं भोजन परोसाजा रदा दहै, टूस-टूस कर 
चिलाया जा रहा है पर इस भूखे-प्यासे वच्चे की ओर आख उठाकर देखने 
के लिए भी किसी के पास समय नही है । वच्चा अत्यन्त उपेक्षित, उपेक्षितं 
ओर उपेक्षित है । 

जो आदमी जीवन~-विन्ञान को नही पढता, उसमे निष्णात नही होता 
वहं समस्याओं से कभी मुक्ति नही पा सकता । फिर स्थिति अ्तीहै कि वह 
दूसरे के अधिकारो को, सप्ति को हडपने की चेष्टा करता है। ओौर-भौर 
अनेक बुराइयां उसमे आती है । 


४. म कुं होना चाहुता हू 


एक डौक्टर जा रहा था 1 एक युवक दौडा-दौडा आया जीर बोला-- 
धन्यवाद डाक्टर साहव, आपने मेरी भाभी का सफल इलाज पिया, उसने 
लिए धन्यवाद देने के लिए गया । डक्टर ने पु्ठा- तुम्हारी भाभी एक- 
दम स्वस्थ हो गई? 

युवक वोला - हा, डक्टर साहव । वह्‌ समस्त रोगो से मुक्त ये गई! 
रोगोसेदही नही इस सस।रसे मुक्त हो गई । 

डाक्टर वोला-- फिर धन्यवाद कंसे ? 

डक्टिर साहव । उसकावारिसिमे हु! उसकी सारी सपत्ति मु 
मिल गई । अच्छा इलाज किया आपने क्रि वह्‌ जल्दी चल वसी ) अन्यथा 
उसकी सपत्ति वे पाने के लिए मुके दो-चार वपं ओर रुकना पडता । आपने 
वेडा उपकार किया । धन्यवाद । 

जो व्यक्ति जीवन-विजान का पाठ नही पठता, वह ेसा ही करता 
हि। 

तीसरा साधन दहे -समताल श्वास । समताल श्वास का अर्थं है-- 
श्वासं लेने मे जित्तना समय लभे, छोडने मे भी उतना दही समय लगना चाहिए, 
केम या ज्यादा नही । इसका अभ्यास भी वहुत अपेक्षित है। 

चौथा साधन है --कायोत्समं --शिधिलीकरण । कायोत्सगं के दो भथ 
है-- कायाको शिथिल करना ओौर चेतनाके प्रति जागृत रहना । आज 
का आदमी आवेशो के कारण वहुत तनावप्रस्त है । वह शिथिल होना नही 
जानता, छोडना नही जानता । वह कसना जानता दहै, ढीला होना नही) 
यह्‌ कसने कौ सवसे वडी समस्या । एक वात दिमागमे आ गर, फिर वह्‌ 
जीवनभर नही निकलत्ती । एकं घटना घटित हौ गई, वह मन से निकलती 
नही । किसी ने कुं कह दिया, दिमागमे उसी गाठ घुल जाती है 1 दिमाग 
तनावोमे भर जाता है । प्रत्येक क्रिया उसमे तनाव पैदा करती है, प्रत्येक 
घटना तनाव पैदा करती है । घटना न घटे, यह्‌ कभी मम्भव नही । घटना 
चटती है । पर जो व्यक्ति ण्वासगृद्धि की प्रक्रिया को जानताहै, वह्‌ घटना 
वधता नही 1 घटना वटी, उसे जाना । वात समाप्त 1 उसका सघन मस्कार 
नही होना । पानी पर खीची हुई लकीर या वाद्‌ रेतमे खीची हुई लकीर 
का सस्कार्‌ मधन नही होता। लकीर खीची ओर स्षमाप्त। वह्‌ अधिक 
समय तकः नही टिकती । पानी ऊ लकीर तत्काल मिट जाती है । वाटूकी 
लकीर कुद समय तक टिकती है । ह्वा चलते ही समाप्त हो जातौ दै। कितु 
जव वह्‌ विचार या घटना पत्थर की लङीर वन जाती है, तव भगवान्‌ ही 
वचाए जज की प्रत्येक घटना आदमी के दिमागमे पत्थर की लकीर वनती 
जारहीहै। 

तनाव कधी समत्यासे वचने के लिए कायोत्सगं ही एकमात्र उपाय 


श्वास का अनुशासन द) 


है । इसका मतलव है शिथिल वनौ, ढीले बनो, इतने शिथिल की कही भीः 
पत्थर की लकीरवने ही नही । पत्थरकी लकीर वनने कामौकादहीन 
मिले । कोई लकीर वने तो वह्‌ केवल वाद्‌ की लकीर या पानीकी लकीर 
बने ! लकीर बनी ओौर समाप्त हो गई । वनने भौर समाप्त होने मे समय 
न लगे! एक साथ हौ! कायोत्सगे करते समय श्वास अपने आप शुद्ध ओर 
मन्दहो जाताहै । 

ष्वासको शृद्ध ओर मन्दकरने का चौथा साधन है--कायोत्सगं। 
्रक्षा-घ्यान के अभ्यासमे इन सभी साधनो काप्रयोग होताहै। जैसे-जैसे 
एवास की शुद्धि होती है, वह्‌ पवित्र ओर निमंल होता चला जातारहै गौर 
हमारा आत्म-दशंन का स्फटिक पारदर्शी होता चला जाताहै । एकं दिन एेसा 
आतारहैकिएक ओर खडेदटौतुम, एक ओररै यह्‌ पारदर्शी आत्मा ओौर 
उसके पीले काक रही ह तुम्हारी आखे। 
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एक साधक ने कहा-रभैने सुना है, शरीर अनित्य है, अशुचिहै मौर 
अशुचि से उत्पन्न है । एक वार नही, अनेक वार मने सुना है । यहा मै साधना 
के लिए जाया । मु कहा गया--षरीरको देखो । वार-वार कहा गया, 
शरीर को देखो । म असमंजस मे पड गया। जो अशुचि है, भनित्यहै, 
नश्वर है, विजातीय है, गन्दा है, हाड-मांस का पुतला है, उसको देखने का 
अथं हीक्याहौ सकतादै? साधना करनीहै। किसी वडी चीज को देखना 
है । आतत्मा-परमात्मा को देखना है । शरीर को देखने का प्रयोजन ही क्या हौ 
सकता है ? कोई प्रयोजन नही है । दूसरी वात है, यह शरीर मिला है सुख- 
सुविधा का उपभोग करने के लिए आरामसे रहे, ठ्डीहवा मे रहै, ठ्डा 
'पीए, गरम खाए, सारी सुविधाओो को भोगे-यहहै शरीर का प्रयोजन। 
शरीर भोग का साधनदहै। यह्‌ भोग करनेके लिए मिलारहै। हम बेचारे 
को क्यो सताए ? ध्यान मे एक आसन पर वैछ्ना होता है। साराशरीर 
दुखने लग जाता है । पैर ददं करने लग जते है! शरीर पस्ीना-पसीनादहो 
जातारहै। यहं शरीर को सताना है, कष्ट देना है] 

प्रष्न वहुत हो सकते है, किन्तु यदि हम इन प्रष्नो मे उलभते चले 
जाए तो प्रष्न भी अनन्त होता चलेगा ओर उत्तर भी अनन्त होता चलेगा । 
समाधान क्भी नही होगा । उलभना नही है 1 हम इस वात को स्वीकार कर 
छे कि शरीर अशुचि है, अपवित्र है, नश्वर है, अनित्य है गौर यह्‌ भी मान 
के कि आदमी उसे सतातादे । स्थूल बुद्धिस कही हुई वात स्थूल बुद्धिसे 
स्वीकार कर लेनी चाहिए 1 कह्ने वाला जव जपनी स्थूल वुद्धि से कहता है 
तो उत्तरदाता कोभी स्वून बुद्धि का प्रयोग करना चाहिए, जिसमे कि कहने 
वाला भडके नही । 

मैने प्रषनकर्तप के दोनो तकं स्वीकार करलिए। मैने कहा-शरीर 
अशुचि है, यह तुमने सुना ओौर सुनाने वाले ने सुनाया। दोनो सहीदह। 
सुनने वाला भी गलत नही है ओर सुनाने वाला भी गलत नही) हम 
मानते ई, हर आदमी जन्म लेता है मौर मर जाता दहै । वहु अनित्यदहै। हम 
जानते ह, शरीर मे ते अशुचि पदाथं निकलते हँ । यदि शरीर को साफन 
किया जाए तो कोई पास मे माकर वैठना भी नही चाहेगा क्योकि भयंकर 
दगध उसमे से निकलने लग जाएगी । पसीने से उद्र माती है । मलमूत्र से 
चदव आती है । वहुत ही अपवित्र है शरीर । यह तौ प्रकृति की अच्छीदेनदहै 
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कि हमारी देखने, सुनने ओर सूने की शक्ति सीमित है, सीमा मे आबद्ध है) 
एक निश्चित आवृति पर ही हमारी ज्ञानेन्धियां कामकरतीर्हू। यदि इन्द्रिया 
सीमासेपरेकाकाम करने लग जाए, तो आदमी अपने स्वयके शरीरके 
पास भी नही रह सकेगा । वह्‌ इन्द्रिय कै विषयो से इतना तनावगम्रस्त हौ 
जाएगा कि कुठ ही क्षणो मे वहे पागल बन जाएगा । प्रकृति की कोई एसी 
व्यवस्था है कि मनुष्य का ज्ञान तो वहूत विशाल है, परन्तु इन्द्रिया इस ज्ञान 
मेसेथोडेसेज्ञान कौ स्वीकार करती है । यदि कान सारे शब्द को सुनने 
लग जाएतो आदमीएकदही दिनिमे पागलदहौ जाएगा) यदि भाखे सारी 
वस्तुओ को देखने लग त्राए तो आदमी सो नही पाएगा, पागल वन जाएगा 1 
यदि घ्राण सव कुच सूषने लग जाए तो एक क्षण के लिए भौ आदमी प्रसन्न 
नही रह सङ्गेगा । उसका जी भिचलाता ही रहैणा, वमन होता रहेगा । गध 
आती रहेगी । प्रत्येक इन्द्रिय की व्यवस्था करली कि वह॒ निष्चित आवृत्ति 
या फ्रीक्वेन्सी पर ही अपना कायं करेगी । यह्‌ बहुत अच्छी बात हये गई । 
अन्यथा आदमी के लिए जीना दभर हो जाता । वह तव कुच्भी नही सुन 
पाता, कु भी नही देख पाता ओौर कु भी नही सूघ पाता । वह्‌ इन विषयो 
से निरन्तर आक्रात्त रहता ओर पागल वन जाता। हमारेस्वयके शरीरस 
इतनी बदतरू निकलती है कि यदि नाक उसको ग्रहण करने लगजाएतो 
आदमी सहन ही नही कर पाएगा । पर यह्‌ नाक की अपनीप्ीमाहैकि वह्‌ 
सारी गंधमे अभुक-अमुक गध ही स्वीकार कर पाता है, इसलिए आदमी जी 
रहादै। 

एक बार वज्ञानिकने साउड-प्रूफ मकान वनाया। उसमे बाहूरकी 
जावाज भीतर प्रवेश नही करती ओर अन्दर की भावाजं वाहुर नही 
जाती । कुछ वैज्ञानिक प्रयोग के लिए उस मकान के भीतर बैठे । मशीन की- 
सी आवाज आने लगी । उन्हे आश्चयं हुभा कि ये आवाजे कहासेभारही 
है ? शब्द निरोधक मकान मे बाहर से आवाजे कंसे भा सक्तीर्ह? सोचने 
पर ज्ञात हु कि वाहरसे कुच्भी नहीञआरहाहै, शरीर के भीतरजौ 
एक विशाल फैक्टरी चल रही है, सारी उसकी आवाजेदहै। रक्तचलरहाहै 
धमनिया कायेरत है, सारा नाडी तन्त्रे सक्रिय है- ये सव आवाजे उनकी ह । 

जव बाहर की आवाज होतीटहै तब भीतर की जावाजे नही सुनाई 
देती । जव बाहर की खटखटाहट बन्द होती हं तब पता चलता है कि भीतर 
मे कितनी भावाजेहोरहीदहै। जव व्यक्ति ध्यान की गहुराईमे आता, 
शरीर-त्रे्षा मे एकाग्र होता है तब उसे ज्ञात होतादहै कि शरीरमे कर्हा-कंसे 

स्पन्दन हो रहै है 1 पहले परता ही नही चलता हमारे शरीरकीेसी 

व्यवस्था है, तभी आदमी जीवन जी पता है । 

मै इस वातत से इन्कार नही करता कि शरीर अपवित्र है, अशुचि 


+. मै कु होना चाहता ह 


आओौर इस वातको भी स्वीकार करता हू कि ध्यान की विविध प्रत्नियाभोमे 
णरीर को कष्ट होता है । सात वजे उरते वाले लोग चार वजे उठते है, यह्‌ 
शरीर कोक्ण्टहीरै। एक भार्ईने कहा इसे कष्ट नही मानता जागना 
कष्ट नही है, आनन्द हं । मै सात वजे उठता था}! अव चार वजे उता हूं । 
तीन घटा अधिक जागता हू । जागने का लाभ प्रत्यक्ष हं) 
शिविर मे प्रतिदिन चार वार एक-एक घटा का ध्यान कराया जाता 

। यह्‌ वहुत अधिक है । शरीर इतना अभ्यस्त नही टै कि इसको सहन कर 
सके । प्रारम्भ मे कम होना चाहिए) 

मैने कटा-नदहौतोजौर अच्छा! जरूरतरहीक्याहै? इससे 
अच्छा है नही होना । हम उतना ही करवाते ह, जितना आवश्यक लगता है । 
यदि इतना नहो तो यथेष्ट परिणाम नही अआ सकते! इतना नही किया 
जातातोफिरन करना दही अच्छादै। 

उसने कहा--आसन किए जाते है । शरीर दुखने लगतादहै। कमर 
मे ददंदहो जाता! पैर दुंखने लगते है। मासपेशियो मे ददं उभर आता 
है। तो क्या आसन करनाशरीरको सतानानहीरहै? मै वोला-असनमे 
ददं नही होता । आसन मे विकृति के साथ येडछाड होती है । स्नायुभो को 
वैसा अभ्यास नही है। अभ्यास करने का अथं दहै, उनसे छेडछाड करना! 
छेडछाड प्रतिक्रिया पैदा करता दहै। कोई चेडद्धाड करे, भौर सामने वाता 
प्रतिक्रिया न करेतो फिर शरीर वीतराग हो जाएगा)! तुम छेडछाड करो 
अैर शरीर प्रतिक्तिया न करे, यह्‌ कंसे सभवहौ सकता" रोगदहै। दवा 
मत्त छे । कोई प्रतिक्रिया नही हयेगी । रोग पडा रहेगा 1 जैतेही रोगके साथ 
छेडछाड की, चहा रिएक्छन होगा । प्रतिक्रिप्रा होगी । भयकरं प्रत्िक्रियाए 
होती है । इसे शरीर को सताना माना जातादै। स्थूल दृष्टिसे यह्‌ सही 
लगता है 1 बादमी हमेशा स्थूल को ही पकडता है 1 गहराई तके वहु नही 
जाता 1 

मालिक ने भभलाकर भपने नौकर से कहा- दुम वडे गधेहो। 
नौकर ने हाथ जोडकर कहा--माचिक । व्डेतोअपहैःर्भेतोदखोटाह। 

नौकर वात को पकड नही सका । स्थूलं बुद्धि वाला स्थूल चातको 
पकड सकता है वह्‌ गहराई तक नही जा सकता । वद यह समभ ही नही 
पाताहैकिक्याकहाजारहादहै मौर मै क्या कट रहारं! हमेशा यही 
स्थिति वनती है। 

मैने अगे कहा मित्र 1 गहराई मे पैठने काप्रयास करो । तुम कहते 
हो, शरीर सताया जा रहा है । इस भापा कौ वदल दो । अर्थंको समको, 
भाषा वदल जाएगी 1 शरीर सताया नही जा र्हा है, साधाजा रहाहै 1 णरीर 
को सताना एक बात है मौर शरीर को साधना दृप्तरी वात दै। यह सताना 


2४9 


-शारीरिक अनुशासन के सूत्र ४७ 


नही है, शुद्धिकरण है 1 यह्‌ कायशुद्धि दे, शरीर की शुद्धि है । जव तक शरीर 
की शुद्धि नही होगी, शरीरमे जमे हुए मलो को दूर नही क्रिया जाएगा तव 
तक प्रकाश नही होगा। यदि प्रकाश करनादहै तोमलोको साफ करना 
होगा । यदि आलोक करना है तो धुधलापन भिटाना होगा 1 काच जव धुधला 
हो जाता है तव वह प्रतिविम्ब को पकड नही सकता । काच प्रतिविम्ब को 
प्रकट करता है । पर यदि मलार, तोप्रतिविस्व प्रकट नही होगा। क्या 
अन्धे काचसे लालटेन का प्रकाश वाहर आ पाएगा ? कभी नही । काच को 
साफ करनादहीहोगा। सफाई करने मे कष्ट होता होगा पर सफाई का 
उदेश्य कष्ट देना नही होता । कष्ट देना ओौर कण्ट होना, दो भिन्न-भित्न 
वाते हैँ ।ये दोनो एक नहीहै। 

काया को साधनेमे कष्टहौ सकता, पर हमारा उदेश्य शरीर को 
कण्टदेनानहीदहै) कष्टदेनेका उदैण्यहोही कंसे सक्ता? साधनाका 
ओर धमं का एकमात्र उहेष्यदहै- दु ख-मृक्ति, सभी दुखो से ्टुटकारा 
पाना। तोक्याजोदुखसेष्टुटकारा दिलाताहै, वह्‌ दुखदेनेवालाहो 
सक्ता? दुखसेदुखदही मिलताहै! दुखसे सुख नही भिलता। जिसका 
लक्ष्यहै दुख पानाओौरनजोदुख पाने के उदश्यसे अपने आपको दुखी 
वनातादहै, व्हसदादुखी ही वना रहेगा। भगवान्‌ महावीरने कहा--ष्दुखी 
दुखकोप्रप्तहोताहै। सुखी कभीदुखको प्राप्त नही होता ।' हुम इस 
तथ्य को ओर गहरे उतरकर समभे । कायाको साधनेके लिए उसे तपाना 
पडता है । खदान से सोना निकलता है । पर सोने की ईटे उसमे सीधी प्राप्त 
नही होनी । कितनी तेज आचमे से उस सोने के पत्थर को गुजरना होता है 
कि जिसकी कल्पना भी नही की जा सकती । यह्‌ इतनी तेज आच सहता है, 
इसीलिए मिह मे से चमक्ता हुआ पीला सोना वाहर निकल आता है । यदि 
सोना कहे-- मुभे सता मत । मुभे जलाओ मत । क्या वह्‌ कभी सोना वन 
पाएगा ? वह मद्री ही वना रहेगा । यदि सोनेकोसोना वननारहै, सोनेके 
रूपमे, चमकते पीले रूपमे उसे प्रकटहोना है तो तेज अचसे गुजरनाही 
होगा । सोने को तेज आच से गुजरने का अर्थं उसको सताना नही है । सारा 
प्रयत्न उसको चमकाने के लिए होता है । उदेश्य भिन्न है । एक उदेश्य होता 
है चमकाने का भौर एक उदेश्य होता है, सताने का । गुरु अपने शिष्य को 
प्रताडना देता है, उसे मिटाने के लिए नही, कितु उसे चमकनेके लिए] 
मिटाने का उदेश्य होता है वहा सताना होता है ओर जहा चमकाने का 
उदेश्य होता है वहा सिद्ध करना होता है । 

आसन इसलिए किएजाते है कि शरीरमे जमे हुए मेल निकल जाए, 
शरीर सिद्ध हो जाए, शरीर साध लिया जाए । 

कुञेक लोग कहते हैँ कि श्वास फेफडो मे पुरा पहुचता ही नही । कंसे 


५ म कु होना चाहता हू 
पहुचे ? वीच मे कितने अवरोध पैदा कर रते ह ? इतने मल अौर दोष जमा 
हैकि श्वासको आगेजाने काअवकाश ही नही मिल पाता। यदि किसी 
वंद्य को चिकित्सा करनी पड़े तो कई दिनो तक विरेचन देना पड़े, तव पेट 
की सफाई हो सक्तीदै, जमे हुए मल निकल जते है! फेफडे, पेट. नाडी- 
सस्थान साफभीहो जाएं, अवरोध मिट जाएतोभी साधककी द्ष्टि से 
इतना पर्याप्त नही है । साधकको ओर अधिक सफाई करनी होगी । चिकित्सा 
कीदृष्टिमे मनसाफ हो गया, णरीर स्वस्थ हौ गया, किन्तु एक साधक 
उससे भागे की वात सोचता है । वह्‌ शरीरावरोधक मल को ही साफ नही 
करता, चेतनाके क्षेत्र मे अवरोध उत्पन्न करने वाले मलोकोभी साफ करता 
है। उन मलो की सफाईके लिए भारी मात्रा मे विरेचन अपेक्षित होता है। 
इस विरेचन मे अर शारीरिक शुद्धि के लिए प्रयुक्त विरेचन मे अन्तर होता 
है । यह्‌ विरेचन है - आसन, प्राणायाम, व्यायाम आदि) 

कायशुद्धि के पाच उपाय है -कायोत्सगं, आसन , वध, व्यायाम ओर 
प्राणायाम । ये पाचो शरीर की प्रवृत्ति से जमने वाले मलोको साफ करते 
है । किन्तुशरीरमे क्रौरा शरीर प्रवृत्तिकाही मल नही जमता। उसमे मल 
जमता है -भावना, आसक्ति भौर अन्तकरणके हारा । सस्कारोकामल 
भी जमतारहै 1 माज परीक्षण किएजां चुके कि विचारो के विप हमारे 
नाखूनो ओौर शरीर के विभिन्न अवयवोमे जमा होते ह । वे अन्यान्य विरेचनं 
या क।योत्सर्गादि उपायो से साफ नही कयि जा सक्ते! कोर्द्‌भी उक्टरया 
वैद्य भी इनकी धुलाई नही कर सकता । इनकी धुलाई होती है - निस्सगता 
के द्वारा, अनासक्तिके द्वारा गौर विचारोके स्नेहीकरण के द्वारा । कायशुद्धि 
का यह्‌ छठा उपाय है, 

जहा शरीर मे इतनी गन्दगी भरी पडी है, वहा उसको शुद्ध क्रिये 
चिना, शरीर को साधे विना, क्या हमारा लक्ष्यपुराहो सकेगा? क्याह्म 
चैतन्य विकास की दिशामे अगे वढ सकेंगे ? कभी सभवनहीहै। 

स्वास्थ्य का एक महत्त्वपूर्णं उपाय रहै -रीढ का लचीला होना। 
जिसकी पृष्ठरज्जु लचीला नही होती वह न शारीरिक दृष्टि से स्वस्य दहौीता 
है जौरन मानसिक दृष्टि से स्वस्थ हौतादहै। अजक व्यक्तियो की रीढ 
लचीली नहीदै ओौरहो भी कंसे सक्तीदै? वेचारी को भोजनभी नही 
मिलता । यदि पेट को पूरा भोजन नही मिलतादहैतौ पेट लडाकुदहै, वह्‌ 
अपना सामानजुटा लेता है । जौ चुप रहता है । वह उपेक्ित टोता है 1 संभव 
है इसलिए लडाकृवृत्ति का विकास हुआ । विना लडे काम नही चलेगा । 
लडो, लडो ओर लङ्ते रहो 1 कु लोगो का यह विचार भी है कि दुनिया का 
नियम है - सघष, लडाई । इसीलिए सामाजिक चेतना केक्षेवमे काम करने 
वलि लोगो ने कहा--सचपं हमारे जीवन का नियम है। अनेक ममाज- 
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शास्त्रियो ने, विकाक्षवादियो ने ओर द्रुतसचारनदियोने भी इसी का समर्थन 
किया । सचमुच उन्होने सचाई का उद्घाटन किया । दुनिया कौ प्रकृतिदहै 
कि विना लड काम नही चलता । इसीलिए यहु कहावत भी प्रचलित हो गई 
"विना रोएमा भी स्तनपान नही कराती ।' जव वच्चा रोतादहै, तभीमा 
उस ओर ध्यान देती है । बच्चा शातसोयारहैतो माकाध्यान उस ओर 
जाता ही नही । 

लडने की वात अनिवायं हौ गई। पेट लडाक्‌ है । पाचन -सस्थान 
लडाकू ह, भाते लडाक्‌ है । एक ही उपवास मे दिनके तारे दिखने लग जाते 
है । बडी कठिनादइया पैदा हो जाती है । किन्तु हृदय, गुर्द, मस्तिष्क, रीढकी 
हड़ी - ये आक्रामक नही है, लडाक्‌ नहीदहै। इनपरहम ध्यानही नही 
देते । इसीलिए अनेक मल जमा होते चले जाते हँ) हमारे शरीरमे रीढकी 
हड़ी का वहुत महत्व है । सारे स्नायु इसमेसे गुजरते है, चाहे वे स्नायु 
ऊपर से नीचे या नीचेमे उपर जतिहो, ये सव इसमेसे गुजरते है। यह 
एक एेसा मागं हं जौ सवको नियन्त्रित करतां! जो व्यक्ति रीढकीहडी 
को नही साधलेता वह साधना केक्षे्रमे वहुत सफल नही हौ सकता। 
जिसकी रीढ की ही लचीली नही ह वह मानसिक दृष्टि से अधिक विकसित 
नही हो सकता ओर शारीरिकदृष्टि सेभी वह स्वस्थ नही हो सकता) 
अकडन होना, ददं होना आदि सव इसी के परिणाम है । इसीलिए एक कुशल 
डाक्टर सवसे पटले इस वात को देखता हँ कि रीढ की ही कंसी ह ? 

आज एक चि कित्सा-पद्धति प्रचलित है, इसका नाम ह आँस्टिभोपेथी 1" 
उसमे रीढ की हडी के माधार पर पुरे शरीर की चिकित्साकी जाती ह 
देखा जाता हँ कि रीढकी हीमे कहाखरावीहै? क्या आदमीने कभी 
रीढकी ही को लचीला वनने का प्रयास क्रियाहै? क्या कभी वह्‌ उसे 
पोषणदेता है? कभी नही । इस ओर उसका ध्यान ही नही जाता । 

रीढकी ही को लचीला करने का उपाय दै--आसन। आसनके 
दारा उसको रक्त मिलता दै । आसनके दवारा उसको मालिश मिलतीदहं। 
ये दोनो उसे लचीली वनाते है । हलासन , अद्ध मत्स्येन्द्रासन आदि आसनो के 
दास रीढकी हही को पूरा रक्त भिल जाता है ओर उसकी अच्छी मालिश 
हो जाती हं । वह्‌ लचीली योती है । उसकी शक्ति वदती है । रीढकी ही 
लचीली होती ह तो मन भी लचीला होता ह मौर शरीर लचीला होता हं, 
किन्तु आदमी इन उपायो को काममे नही लेता । दवाई मे जितना विवास 
है, उतना विश्वास इन आसनोमे नदहीदहै! यही कारणदहैकिवह्‌ सदा 
वीमार ही वना रहता है । 

यह्‌ प्रजञा-प्रदीप घ्यान-साधना का केन्द्रहै। दूसरे शब्दोभेक्हु तो 
यह्‌ आदमी के विभिन्न दर्दोके प्रकटदहोने का केन्द्रहै1 आदमी विभिन्न 
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नण्डार 
प्रक्रार्‌ भ ठ 1 उह र्ता ह्‌! दप 
उभन्ते ह, उवडते 1 गरीर मे यनेक = ~ ~ ~= ~~ 
^ २, <ड्त 1 जरर न यनक ल्वाना पर्‌ उपि च्दन्यमप्रक्ट दहति 





= ~ ~ 


सन्यासी ~ चेवा 41 सन्या द भ्रयुन्न न त 
सन्यल्चाकचवा क 1 संन्ाद्धा ने त्रचत्त दक्र ज्हा- चो, यहु तेन देता 














हं । यह्‌ चमत्कानीत्तेन है 1 इमे गरीर चप नेना1 जरीर्च्द्िद 
जाएगा 1 सन्याद्ची चला गवा 1 उन्न गरीर पर्‌ तेल चृपड़ निया 1 नक्तन्तेय 
खाति है सौर जिप्यके रीर को व्छकरर द्ुरते ही भाग चत्त ह! एक दिनं 
वीता, दो ठिन वीते, तीन दिन वीवे। उने योता, वहूक्या दो यया ?सैन्ट्ो 
भक्त मत्त, वैठते, तवचन नुने, यव द्रुमे हीभ्ाग जते यह्‌व्योंः 
वह्‌ यपने सुरे करे पराप्त गवावौर वोना--गुद्ठेव । यह्‌ क्ते पर्तना 
मया भक्तजर्नो में कोड पान्नञाता ही नहीं 1 जुद्ने कदा- इन दिनों तुमने 


क्ये प्रयोग क्रिया या जप्य वोना-- को प्रयोग नहीं क्वा 1 रुक संन्यान्नी 





सावा था 1 उस्ने तेल दिया या । मैने उको जरीर पर चृपड़लिया या) 


वस, इतना दही ल्या नुदने उक्र 


> [> नूत्न 
अरे गजव जव कर द्रया = ------- >~ ~~ ~ लगाने ~> ~ 
रे गजव कर द्विया तुमने चट्‌ दुन्नन तल थवा 1 उत्तक्ा लयन 





दै वौर्‌ मन काप्रतिचिम्व उमे निखरयानाहै। 
तेरा मन बभी चश नही है 1 उत्तमे बनके दौप हें उहं विदन टे, यन्या दै 
इतने दिन तक वह्‌ ढंकापटावा। कोटं उत्ते चान नहीं पात्ता णा 1 इस तेन 
के प्र्ावसे तेरा अन्तःकरण णरीद्‌ मे प्रत्तिविभ्वितत दौ गेया । भक्त मत्ता है। 
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विरक्त मानते (~ 
रक्त मानते 

तं ईते ~ ते इनदी अक्ति करर 1 वे टी नाग चात्ते ह 
इन्हं कसे प्रणाम केरे? केम इनके चक्ति कर्‌ 1 वे देखते द्य चाग जत 1 





शिष्य 1 इने उतारे । तुम्हारे क्षिएतो त्ोंकाया स्ररसोन्ातल टी 
लाघदायक दै । 








यह्‌ मुदर्गनतेल की क्याहै1 प्रना-प्रदीपर नी नुदर्जनतेव कान्नान 
कर रहाट! जो लोग यहां साधना करने यतति रहै, उनके दोप ्क्ट्दोनेरह। 
भीतरमें जो कु एकत्रित कर रखा है, वहं बाहर नाता हैँ । जव दोप बाहर्‌ 
निकलना चाहते है, तव जादमी वजय जाता ह । वह्‌ चिन्ययतौं ते नर जाता 
है । वह कहता है र च्राघना करने वहां वाया वा, पर्न्दु षो कावद क्ट 
गया 1 कमर में दर्द टौ गया 1 गदंन दुखने लगी 1 पेट भी ठीक नीह ८ 
सममा ह, प्रगट होना बच्छा है 1 दोपों का चपनयन नाभदायक् ठं । उन 


रीर र खधता ॐ दायः का वही उपाव <= 
रीर सघत है 1 क्ाय-सिद्धिका व्ही उपावदं। 
2 ~> करीर ० मनाने > 2 श्ना 
साधनान््लतमेजो ङ्द कियाचजत्र है वह्‌ रीर को जलाने के लिए 
न्त न => > वा जाता (ग अदधरनच्न चाघ्रने (- 
नही, किन्तु शरीर को साधने के विष क्रिवाचक्नादं 1 जार क चाघ्रन म 
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कष्ट अवश्य ही होता है, पर साधना का प्रयोजन कष्ट पटुंचाना नही हि1 
आदमी बीमार होता है! वह्‌ दवार्ईलेतादै। क्या दवा लेना कष्टकर 
नही होता ? बहुत कष्टदायी होता है । इन्जेक्शन लग गया आधे मिनट मे, 
पर उसका ददं पाच दिन तक भी नहीमिटता! ददं होतादहै, ज्वर आं 
जाता है मौर कभी-कभी पक जातादै। सी स्थितिमेउस रोगी को 
भयकर कष्ट से गुजरना होता है 1 इन्नेक्शन सताता है, परन्तु क्या इजेक्शनं 
-शरीर को सताने के लिए दिया जाता? नही । उसका उदेश्य सताना 
नही है, रोग मिटाना है। क्या आंपरेशन शरीर को सताने के लिएुकिए 
जति? नही । शरीर को कष्ट अवश्य दहीहोता है, पर अआंपरेशन का 
उद ष्य सताना नही हो सकता । जहा बीमारी को, दोषको मिटाने की 
-वात प्राप्त है वहा कष्ट की वात भी प्रसगोपात है, उसे अलग-थलग नही 
किथाजा सकेता 

मै उस भाई की वात को स्वीकार करताहु। फिरशरीरकी सिद्धि 
मे शरीर को सताने की बात आ सकती है, किन्तु सताने के लिए नही सताया 
जा रहा है, अपितु वीमारी को भिटनेके लिएया शरीर को साधने के लिए 
कियाजारहादै,कष्टभीहौ सकतादहै भौर सताने जसी भाषा भीहौ 
सकती है । कायसिद्धि मे आसन, प्राणायाम, वध मादि सारे उपाय उपादेय 
ह। किन्तु इन सव मे महत्त्वपुणं है, निस्सगता का प्रयोग । 

शरीर भानुमती का पिटारा है । यदि कोई आदमी अपना प्रूरा जीवन 
लगा दे फिर भी वह्‌ परे शरीर को नही समभ पाता। बहुत पेचीदाहै शरीर 
तत्र शरीर पर चमडी दिखाई देतीदहै। कोरा रग ओररूप दिखाई देता 
है । चमडी इतनी ही नही है । इसकी रचना को देखे । इसके एक वगं सेटी- 
मीटरमे दो लाख कोशिकाए है । हमारी चमडी मे पसीना निकालने वाली 
दो लाख प्रन्थिया हँ 1 चमडी का पूरा विवरण पढने पर लगता कि चमडी 
का यह्‌ कारखाना वहत विशाल ओर पेचीदाहै । र्म कोरी चमडी के विषय 
की वात कर रहा ह । वहुत लम्बी-चर्चाहै। 

शरीर को साधने के लिए निस्सगता--मनासक्ति बहुत जरूरी है 1 
आसक्तिके हारा शरीर मे अनेक दोष अते । जव-जव हमारे मन मे मूर्छ 
के भावे जागते है, आसक्ति जागती है तव शरीर का कण-कण मलसे भर 
जाता है 1 वडी दथनीय स्थिति वन जाती है 1 आदमी समभ ही नही पाता । 
चह्‌ मल भनासक्तिके द्वाराही घुलता है। 

शरीर-ग्रेक्षा, कायोत्समं, निस्सगता-ये सारे प्रयोग चेतना के प्रति 
जागने के प्रयोग ह । ध्यान का अथं शून्यता नही है। ध्यान काथं होता 
है चेतना के प्रति जागना गौर फिर उसका साक्षात्कार करना । ध्यानकेदौ 
भंग हँ--जागना मौर फिर उसका साक्षात्कार करना । पहले जागना होता 


५२ मै कु होना चाहताहू 


दै 1 मौर जैसे-जसे जागृति का अभ्यास बढता है, वहु परिपक्व होता है तव 
सीक्षात्कार कौ वात आती है । श्वास का साक्षात्कार, शरीर का साक्षात्कार, 
शरीर के अवयवो का साक्षात्कार ओर होते-होते एकदिन आता है कि चेतना 
का साक्षात्कार ही जातादहै। 

उस भाईका तकं ठीक कि शरीर गन्दा है । वह्‌ वाहूरके पदार्थो 
से भी गन्दा दै भौर आसक्तिके द्वाराजमने वाले मलोस्े भी गन्दा वनता है) 
उप्त गन्दगी को साफ करनेके लिए शरीर-प्रेक्षा वहुत वडा साधनहै। हम 
यह नही कह सक्ते है कि शरीर गन्दाहीहै या शरीर गन्दा नही ह । शरीर 
गन्दा है, यह भी सच है गौर शरीर शुद्ध है, यहु भी सचटै। यदि शरीर 
कोरा गन्दा होतातोप्रक्षा-ध्यान मे शरीर को देखने की वात नही होती । 
शरीर गन्दानहोतौ उसकी सफाई की वातत भी प्राप्त नही होती। दोनो 
कथन सापेक्ष है । 

गुरुजा रहैयथे। साथमे दस्-वीक्त शिष्यये। गुर को प्यास लगी। 
शिष्य दौडा-दीडा गया । पानी भर लाया । गुरने देखा, कहा, अरे, इतना 
गन्दा पानी । शिष्य वोला--ठहरे, दस-मिनट वाद साफ पनीले आगा) 
दस भिनट वीते । साफ पानीले आए । गुर्‌ बोले--अरे, पहले इतना गन्दा 
पानी भौर अव इनना साफ पानी } शिष्य वोला- महाराज { नदी से पहले 
गाडियो का समूह्‌ गुजरा था । पानी गुदला गया था। अव वह पानी धीरे 
धीरे साफहुभादहै, नितर गयादहै। सारा मल नीचे जम गयाहै। गुरने 
कहा--हमारी भी यही स्थिति ह 1 जव आसक्ति की ग।डिया गुजरती है तव 
चेतना गन्दी हो जाती है । जव आसक्ति मिटती है तव चेतना शुदधहो जाती 
है, निर्मल हो जाती है । चेतना ही निर्मल नही होती, साथ-साथ शरीर भी 
निर्मल होता है । 

दो दृष्टिकोण है, एक दहै शरीर को सताना ओर द्रूसरादैशरीरको 
साधना । एकदै शरीर का गन्दा होना ओर एक दहै शरीर का निर्मल होना। 
यदि हमारा दृष्टिकोण वदल जाए, चश्मा वदल जाए तो फिर गन्दे शरीर को 
छोडकर पवित्र चेतना की दिशा मे प्रस्थान हो सकता है। यदि दृष्टिकोण 
वदल जाए तो शरीर को सताने कौ वात छोडकर, काया कोसाधने की 
दिशा मे प्रस्थान हयो सकताहै। यह्‌ दहै हमारी कायसिद्धिका उपाय ओर 
प्रयोजन । 


वाचिक अनुशासन कं सूत्र 


दशंन के एक विचार्य ने पद्धा--हूमारे जगत्‌ मे सवसे ज्यादा मूल्य- 
चान्‌ क्या है ? क्या चेतना का मूल्य सवसे अधिक नही है? मँ समभताहू 
उसका मूल्य सवसे अधिक है, क्योकि सारे मत्य उसी के वारा प्रस्थापित होते 
दै । चेतना का जगत्‌ है, इसलिए मूल्य हैँ सारे । यदिचेतनानदहौ तो कोई 
मूल्य हो नही सकता 1 

मैदोक्षण मौन रहा । उसकी वाक्‌ से सहमत होनेमे भी मुभे कटि- 
नाई का अनुभवहो रहा था गौर असहमत होनेमे भी कठिनाई का अनुभव 
हो रहा था। कभी-कभी एेसे प्रश्न सामने अति कि उनको स्वीकार करना 
भी कठिन होता है ओर अस्वीकार करनाभी कठिन होता है । मैने कहा-- 
मै तुम्हारी प्रस्तावना से पूणरूपेण सहमत भी नही ह ओौर असहमत भी नही 
ह 1 इसमे कोई सदेह नही दै कि चेतना बहुत मूल्यावान्‌ है 1 हम सारे मूल्यो 
की चर्चाचेतनाके आधारपरही करते है । जड जगत्‌ मे मूल्यो की चर्चा 
कभी नही होती ! जानते ही नही, मूल्यो की क्या चर्चा करेगे? मूल्यो का 
ज्ञान ही नही है तो उनकी चर्चा कंसे होगी ? अवचेतन जगत्‌ मे किसी मूल्य 
की प्रस्थापना नही होती, मूल्यो का कोई सिद्धात नही होता, मूल्यो कौ कोई 
चर्चा नही होती । ये सारे सिद्धात वनते हँ चेतना के जगत्‌ मे। इसलिए 
चेतना को सर्वोपरि मूल्य दिया जाए, यह्‌ तक-सगत रहै । किन्तु सर्वागीण 
दृष्टिकोण से देखने पर लगेगा कि यह वात तकं-सगत होते हृए भी तरुटिपू्णं 
है । चेतना मुक होती है । उसके पास वाणी नही होती । चेतना अपने तक 
सीमित है 1 उसका विस्तार नही होता । चेतनाका सारा जगत्‌ दछोटादहै। 
उसमे विस्तार नही दहै । दुनिया का सारा विस्तार वाणी के माध्यमसे हुमा 
है। यदिवाणीनदहौतो हमारी दुनिया सिमट जाए) यदि भापानहो, 
शब्दनदहोतो विस्तारकी वात दही नही हो सकती । दुनिया सिमट जाती 
है । फिर कोरा व्यक्ति वचेगा, समाज नही वनेगा, सवध नही वनेगा । समाज 
का विस्तार ओर सवधो का विस्तार वाणी के माध्यमसि होता दहै, इसलिए 
मै मानताहु कि हमारी दुनिया मे सवसे अधिक मूल्यवान्‌ है वाणी । समूची 
दुनिया वाणीके द्वारा निमित दहै । 

केक दाशंनिको ने यह्‌ प्रस्थापना की कि समार शब्द से उत्पन्न हुमा 
है। प्रारम्भमे शब्द पैदा हुआ गौर शब्दसेसारी सृष्टिका निर्माण हुभा1 
मे लगता दै कि यह्‌ कथन वास्तविकता पर आधारित रै । 


५४ मै कुछ होना चाहता ह 


सृष्टि का विस्तार वाक्‌ से होतादहै, वाणीसे होता है) यदि वाणी 
नही होती तो एक ादमी किसी दूसरे आदमी के साथ सम्बन्ध स्थापित 
नही कर पाता । कोई माध्यम ही नही बनता 1 न स्मृत्ति दोती, न कल्पना 
होती जौर न चिन्तन होता । ज्ञान के तीन पहलू है- स्मृति, कल्पना भौर 
चिन्तन । ये तीनो वाणी के आधित रहु। मन ओौर वाणी को अलग करना 
सम मे नही आता । क्या वास्तव मे मन ओौर वाणीदोहँ? जैन आचार्यो 
ने इस प्रष्न पर वहत गहराई से विचार किया है) उन्होने कहा-एक 
स्थित्तिमे मन मौर भाषा दो नही रहते, एक वन जाते ह ! आज के मनो- 
वैज्ञानिक भी इसी भाषा में सोचते हँ कि मन ओौर भाषा को सर्वंा पृथक्‌ 
नही किया जा सक्ता! मन का काम है--स्मृति करना, कल्पना करना, 
चिन्तन करना, मनन करना । क्या कोई एेसी स्मृति है जिसमे भापाका 
साथन हौ ? क्या कोई एेसी कल्पना होती है जिसमे भापा मौर शब्दन हो ? 
क्या कोई एेसा चिन्तन होता है जिसमे भापा या शब्दे का उपयोगन हौ? 
भाषा से गुप्त कोई स्मृति नही हौ सकती । भाषा से गुप्त कोई कल्पना नही 
हो सकती । भाषा से गुप्त कोई चिन्तन नही हो सकेता । स्मृति, कल्पना 
अर चिन्तन तीनो के लिए शब्द चाहिए । विना शल्द के वै कंगड़ है, चल 
ही नही सक्ते । तो फिर मन ओौरवाणी या भाषाया शब्दको अलग करने 
की सीमा कहाहै? मुके लगताहै कि यह्‌ वात हमे सीमा का वोध करायेगा 
कि भाषाको मूके मन कहाजासक्ताहै ओर मन को मुखर भाषा कहा 
जा सकता है । जव मन मुखर होता है, बोलने लगता है, तव मनकानम 
भाषाहौोजाताहै मौर भाषा जव मूकं बनती दै, तव उसका नाममनहो 
जाता है । कितना दही वडा ज्ञानी हो, अतीन्ियद्रष्टा हो, यदि उनके षास 
भाषा नहीदरैतो वह्‌ दुनियाके काम का नही होता) केवलज्ञानी ओर 
अवधिन्ञानी भी भाषा के अभाव मे अनुपयोगी वन जाति है । केवलनानी भी 
मूक हो सकता है । वहु जानता सव कुच है पर वता नही सकता 1 वह्‌ दुनिया 
के लिए अनुपयोगी होता है 1 मुनि के लिए एक विशेषण रै --^तिन्नाण 
तारथाण'-- मनि स्वय तरता है भौर द्ूसरोकोतारता ह) वह्‌ स्वयं अपनी 
समस्याओो करा पार पाता है गौर दूसरो को भी समस्याभो से पार पहुचता 
है! यह सव भाषाके माध्यमसेही सम्भव हौ सक्ताहै। भाषाके विना 
रेसा नही हो सकता । भापा के अभाव मे वह्‌ स्वय तैर सकता है, दूसरो को 
नही तैरा सकता । 'तिन्नाण तारयाण' वाली वात भापाके गाधार परदही 
सफल होती दै । 

दुनिया मे तीन प्रकारके लोग हे। 

एक वादशाह्‌ था । उसको एक नौकर की जरूरत थी । परीक्षण के 
लिए यनेक लोगो को बुलाया । जव आदमी रखना था तो परीक्षण जरूरी 


वाचिक अनुशासन के सूत्र ५५ 


था । क्योकि आदमी बहुत काम देने वाला होता है तो आदमी वहुत खतर~ 
नाक भी होता है 1 कोई खतरनाक आदमी नआ जाए इसलिए परीक्ष! जरूरी 
थी । उपस्थित लोगो मे बादशाह ने तीन व्यक्तियो को चुना । शेषको 
विदाईदेदी। बादशाह ने तीनो व्यक्तियो को सायने खडा कर कहा-- 
बताओ, इत्तफाक से मेरी दादी ओर तुम्हारी दादढीमे एक साथ जाग लयं 
जाएतो तुम क्था करोगे ? पहला तत्काल बोल उला--हुनूर। आपकी. 
दादी की माग तत्काल वुकाद्गा । मेरीदाढीकी आग की चिन्ताही नही 
करूगा । दूसरा बोला--जहापनाह्‌ । पहले मै अपनी दाढी को आग बुभाऊगां 
ओौर फिर पकी दादी की चिन्ता करूगा।' तीसरा वोला--हुजूर ! एक 
हाथ से जापङी दादी की आग वुकाऊगण ओौर दूसरे हाथ से अपनी दादी की 
आग बुभाऊगा ।' 

वादशाह्‌ ने तीनो व्यक्तियो के उत्तर सुनकर कहा - "पहला आदमी 
अव्यावहारिक है। दुनिया मेसा कोई भी आदमी नही होता जो कठिन 
समय आने पर अपनी वात न सोचकर दूसरे की वात सोचता हो । अपनी 
हित-चिन्ता न कर दूसरे की हित-चिन्ता करता हो । वह व्यक्ति सवथा 
अन्यावहारिक है। जो व्यक्ति अब्यावहारिक वात कहता है, वह हमेशा धोखा 
देता है । अन्ञानी व्यक्ति सदा अत्र्यावेहारिक वात करता है । वह एेसी वात 
करता कि सामने वाले को लुभा लेता है, किन्तु उसे धोखा देता है ।' 

"दूसरा आदमी स्वार्थी है) स्वार्थी आदमी किसी का भला नही 
करता । वह्‌ खृदगरज होता है । वह सदा अपनी ही बात सोचता है, अपना 
ही भला करता है । दूसरे की वात को वह्‌ सोच दही नही सकता । वह्‌ 
आदमी भौ खतरनाक होता है 1" 

"तीसरा आदमी व्यावहारिक दहै । वह व्यवहण्र की वात करताहैः 
सचारईकी वात करतार! वह्‌ न अव्यावहारिकदहै आओौर नस्वार्थी 1 वह्‌ 
व्यवहार के धरातल पर जीतादै।' 

वादशाह ने उत तीसरे व्यक्ति कोनौकरीदेदी। दोनो को विदा 
कर दिया) 

जो मादमी अपनी भलाई करना जानता है गौर साथ-साथ दृसरेकी 
भलाई करना भी जानता है वह व्यावहारिक होता ह । यह्‌ व्यवहार की वात 
होती दहै) हमारी दुनिया मे यही न्यवहार चलता है । 

भाषा भी एक एसा माध्यम है जिसके द्वारा अपनी भी भवार्ईहो 
सकती है ओर दूसरे की भी भलाई हो सकती है । भापा मे भलाई निष्पादन 
क्रनेकीशक्तिरैतो उसमे बुराईकरनेकी श्क्तिभीदहै। दोनो गोर वह्‌ 
समानरूपसे चलती है । भाषामेजो क्षमतारहै, भाषाके दारा जो सपादित 
होता है, वहन मनकेद्रारहोताहै ओर न शरीर के द्वारा होता है) 
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इसलिए भाषा का मूल्य सवसे मधिक है) 

हमारे जीवन-तत्र के तीन साधन ह--मन, वाणी ओर शरीर ) सवसे 
पहले है मन । यह्‌ चेतना को भीतर ले जाता है। उसके वादहै वाणी गौर 
फिरै शरीर । यहद जीवन की सीमा । हमारा सारा आचार ओर विचार 
इनकी सीमाओ में निर्धारित होता है । फिर चाहे आचार ओर विचार अच्छा 
होया वबुरा। कोई बुरा विचार मन मे उभरा ओर मन तक ही सीमित रहा 
तो व्यवहार मे वह्‌ अलाभप्रद नही वनता । मन मे आया कि उस व्यक्तिको 
दो-चार लात मारू, चाटे जमाऊ या उसका गला घोटद्‌ । यह्‌ विचार 
आया, मन तक रहा तो कोई बात नही । आया ओर चला गया, भीतर प्रवेश 
नही हो सका किन्तु जव वही विचार भाषामेभानजाएतो क्याहौताहै, 
सव उसक्रो जानते है । आचरण की सीमा जागे वढ गई । व्यवहार आगे वढ 
गया । रीष पैदा हो गया, आक्रोश पैदा हो गया ओर सामने वाने व्यक्तिकी 
भृकुटी तन गई । बात यदि भाषा तकही सीमित होती दहै, तो केवल तनाव 
की स्थिति बनती दहै । जव वही वातकाया मे उतर आती है तव स्थिति ओौर 
गंभीर वन जातीदहै) हाथ उठ जाता है। चाटे जड दिए जाते है। लतं 
मारदीजातीरहै। संघषं प्रारम्भहौी जाता दहै। 

मनकी एकसीमाह । वाणी की एक सीमाहै । शरीरकी एक सीमा 
है। हमारे सारे आचरण ओौर व्यवहार-इन सीमाभो मे चलते है । इसीलिए 
सबसे पहला स्थान मन को दिया गया । कोई वातत मन मे आए, सयम करो ] 
उसे मन तक ही सीमित रखो। मनमे कोई बुरी वात न आए, अच्छी बात 
है। परमनमेभाजाएतो उसे मन तक रखो। वाहूर मत अनेदो। यदि 
यह सीख लिया जाताहै तो बहुत सारी समस्याओका समाधानहौो जाता 
है । जव आदमी इस सीमासेअगे वदता तो वह वात उसके वशमे नही 
रहती, वह्‌ दुनिया की बात हो जाती दहै । जव तक मनकी वात मन मे रहती 
है तव तक वह्‌ व्यक्तिगत वात वनी रहती है । पर जव मनकी वातभाषामें 
, उतर आती दै तव वह सामाजिक वन जाती है, वैयक्तिक नही रहती । व्यक्ति 
ओर समाज की यही सीमा है । जव आचरण मनकी सीमा तक होता है, वह्‌ 
वैयक्तिक होता ह । वह व्यक्तिगत सीमा । मनसे वाहर जव आचरण भौर 
व्यवहार होता हं वहा व्यक्तिकी सीमा समाप्तो जाती हं । वही समाज 
का आदि-विन्दु वन जाता ह । समाज का आरम्भ वचनसे होता हुं । वचन 
की वात शरीर पर चली जातीह तो इसका भौर भधिक विस्तार हो जाता 
ह । वाणी एक देसी शक्तिरहं जो एक ओर मन का प्रतिनिधित्व करती हं 
तो दूसरी ओर शरीर को उद्यालती ह । आदमी किसरीसेलडताहंतो 
वाणी के द्वारा लड़ता ह । आदमी किसीसे प्रेम करता हतो वाणी केद्वारा 
करता है । आदमी किसी को अपना वनाताहैतो वाणी केद्वारा ही वनात 
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डै। आदमी किसीको विरोधी वनाताहैतो वाणीकेद्वारा ही वनाताहै। 
चाणी की बहुत बडी शक्तिद । मुह से एक वात निकलती है ओर सामने 
चाले व्यक्तिकोजो चाहे सो वना देती है। 

अग्रेज पानी मे इव रहा था । एक भारतीय ने देखा 1 उसे मन मे 
करुणा जागी । वह तैरना जानता था । वहु पानी मे कूदा ओौर अग्रे को वचा 
लिया । तट पर आकर अग्रेजने कृतज्ञता का भाव प्रकट करते हुए कहा-- 
थैक्यू । बचाने वाला अनपट था । वह्‌ समभा नही । उसने समभा--कह रहा 
दै फक दो 1 उसने अग्रेज को उठाकर पुन पानीमे फक दिया । बोला-- मेने 
ही निकाला ओौर मेही कह रहा फकदो। यद्‌ सारा वाणी का चमत्कार 
था, शब्द का चमत्कार था ओौर कु नही । निकालने वालाभी वही था, 
'फेकने वाला भी वही था। करुणा गायव हौ गई उसके मनसे। मनमे 
आक्रोश जाग गया । करुणा कास्थानक्रूरतानेले लिया। अग्रेजपानीमे 
तडपता रहा 1 वट्‌ तट पर खडा उसे तडपते देवता रहा । इस दुनिया मे 
वाणी के हारा क्या-क्या नही होता 1 सारा इतिहास वाणी पर आधारित दै। 
वह्‌ जान वणी मे निवद्ध होकर पुस्तकोमे प्राप्त है। जो कु मिलता है, 
खह्‌ सारा वाणी के द्वारा मिलतादहै। 

वाणी वेः साथ तीन शक्तिया काम करतीदहै 

° वाणी की अपनी शक्ति। 

° भवना की शक्ति । 

० वाणीके द्वारा पैदा होने वाली तरग की शक्ति। 

ये तीनो शक्तिया है । सवे पृष्ठभूमि मे रहती है भावना की शक्ति। 
चाणी के साथ भावना का वहुत वडा सवध है । जिस भावनासेजो वाणी 
निकलतीरहै वैसादही कायं होने लग जाताहै ओौर वैसीदहीतरग पैदा होने 
लग जाती है । भावना के विना वाणी को समभा ही नही जा सकता । 
आदमी अपनी भावनासे वात को पकडता है जओौर कहने वाले की भावनासे 
भी वातत सममे आ जाती है। भावना सूक्ष्म वाणी । भावना सवसे 
-अधिक काम करती है । जितने मनोवैज्ञानिक परिवर्तन है, सव भावनात्मक 
वाणीकेद्धारा होते हँ । भावना शब्दो के माध्यम सती दहै! भावना 
शब्दातीत नही होती । मन मे उसका एक आकार वनता दहै । वहु शब्दका 
दही आकार होताहै। 

एक वुदधिया सिर पर गठरी लिए जा रही थी । एक आदमी घोडे पर 
-चढकर जा रहा था) उसने बुदिया को देखा । मनमे दया जागी । उसने 
कहा-मा। मै तुम्हारे गावही जारहाहू! लाओ, गठरी घोडे पर रख 
दौ । गेम ख्टरूगा, वहा लेलेना। बुदिया नेगवठ्री देदी। कुछद्रूर 
जाकर घृडसवार स्का । बुदिया भी पहुच गई । पानी पीया । बुटिया वोली- 
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भाई । अव तुम जाओ, घोड़ा भी थक गया है! गठरी देदो। वड कृषा की, 
इतनी दुर गठरी ले आए । घूडसवारने गठरी वुदियाकोदेदी। घुडसवार 
आगे बढ गया । उसके समन मे माया आजमै भूल कर वैठा। बुदिया की 
गठरी भारी-भारी थी । उसमे कु माल अवश्य था। यदिन उस गठरी को 
लेकर आगे वड जाता तो बुढ्याक्णकर पाती? मैने वडी मूर्खता की। 
जाया हुमा माल व्यथेही लौटा दिया । वह वही स्क गया इतनेमेही 
बुदिया भी धीरे-धीरे वहा पहुच गई । घुडसवार वोला--मा । थक्‌ गई 
होगी । लामो गठरीदो। भागे रुके जाऊगा । बुहिया वोलली- नही, अव 
गठरी नही दूगी 1 जी तुम्हे कहं गया, वह्‌ मे भी कह गया 1 

वुदिया जान गई कि अव्र घुडसवारके मनमे धोखा देने की भावना 
आ गई । 

भावना की शक्ति प्रसरणशील होती है। भावना हमारी सूक्ष्म भाषा 
है । यह सूध्म वाणीदहै । एक व्यक्तिकेमनमेजो भावया भाषा वनती है, 
सामने वाले व्यक्तिकेमनमे उसकी प्रतिक्रिया भाषा मे वन जाती है] यह्‌ 
एसा जाना पहुचाना मनोैत्नानिक सत्य है जिसे कोई उलट नही सकता । वह्‌ 
अन्यथा नही हो सकता । एक व्यक्ति किसी के वारे मे अच्छे विचार करता 
है, अच्छी भावना करतार, सामने वाले के मनं मे अपने आप अच्छे विचार 
आ जाते है, अच्छी भावना आ जातीदहै। बुरा विचार करतादहैतो सामने 
वाले के मन मे उसे प्रति अप्रियता की भावना जाने-अनजाने पैदा हो जाती 
है । 

वाणी की एक शक्ति है भावना ओर दूसरी शक्ति है उच्चारण) 
उच्चारण के आधारणर ही समूचे मव्र-शास्तरे का विकास हुआ है । भावना 
ओर उच्चारण के आधार पर ही म्र-शक्तिका विकासहोताहै। तरगशका 
सिद्धात भी इसके साथ जुडता दै । आज वाणी पर भधुनिक खोजे हुई है, 
मव्रशास्तरीय खोजे हुई है । इन खोजो मे तीनो शक्तियो की वात निर्णीत हुई 
है । तीनो वाते जुडी हुई मिलती है । पहली चात है भावना । दूसरी वातहै 
उच्चारण ओर तीसरी वात दहै उच्चारण के द्वारा उत्पन्न वाणी की शक्ति। 
उच्चारण के साथ-साथतरग पैदा होती है 1 एक शब्द का उच्चारण होताह 
ओौर अल्फा-तरगे पैदा हो जाती है । एक शब्द का उच्चारण हौता है भौर 
येटा-तरगे पैदा हो जातीर्है, वेटातरगे पैदाहो जातीर्ह। इनतरगौ के 
जाधार परसत्रोकी कसौटी कीजाती है! "भम्‌" का उच्चारण होताहै, 
अल्फा-तरगे पैदा होती है ओर मस्तिष्क रिलेवक्स हौ जाता दै, शिथिल हौ 
जाता है । जै जैते मस्तिष्क की शिथिलता वढती है, अल्फा-तरगे पैदा होती 
चली जाती है) शिथिलन के लिए यह वहत ही महत्त्वपुणं प्रक्रिया है 1 
जितने भी वीज-मव्र है उनसे भिन्न-भिन्न तरगे उत्पन्न होती र्हैमौरव 
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मस्तिष्क को प्रभावित करती है । बीजाक्षर है-अ, सि, आ, उ, सा अर्ह, 
ओम्‌, ह्वी, श्री, क्ली । ये सारे बीजम है) इनसे उत्पन्न तरगे ग्रन्थि 
संस्थान को प्रभावित करती है, अन्त सावी प्रथियोके साव को सतुलित 
करती है । ग्रथियो का स्राव "ट" के उच्चारण से सतुलित हो जाताहै। 
मस्तिष्क अस्त-व्यस्त होता है । एक शब्द का जप शुरूहोता है ओर मस्तिष्क 
व्यवस्थित हो जाता है । 

ध्यान के साथ-साथ जप काभी विशेप प्रयोग चल सकता है । उससे 
शाति कौ तरगे उत्पन्न होती है, एकाग्रता का विकास हता टै। कुक 
अक्षरौ का जाप ठंडक पैदा करताहै ओर कुेक अक्षरोका जाप गर्मीपदा 
करता है । एक हजार बार “र” का उच्चारण करे । तापमान वड जाएगा । 
^^र'“ बीजाक्षर है । उसके परमाणु एेसी तरगे पैदा करते है जो तापकारक 
होती है । इसी प्रकार ठड पैदा करने वाले वीजाक्षरभी है । आक्रषैक ओौर 
वशीकरण करने वाले वीजाक्षर है। इनसे अिन्न-भिन्न प्रकार कीतरगे 
उत्पन्न होती है ओर अपना प्रभाव डालतीदहै। तरगोका प्रभाव आजपा 
हआ नही है । याज वह्‌ प्रमाणित हौ चुकाहै। हमारी सारी दुनिया तरगो 
कीदुनियादहै। यहाजोकुचभीहो रहाहै, वह सारा तरगो केट्राराहौ 
रहा है । चिन्तन कीतर, भाषा की तरग, शरीर से निरन्तर निकलने 
वाली तरग आदि-जादि अनेक प्रकारकीतरगे हैँ । यह्‌ दुनिया नानाप्रकार 
की ऊ्मियो ओौर तरगो से आकुल-व्याकूल ह । सव कुछ तरगमय है । तरगा- 
तीत कु भी नही है । तरगातीत वहीहो सक्रतादहैजो भाषातौत हौ जाता 
है, भापासे परे चलाजाताहै। जौ व्यक्ति भाषातीत, विकल्पाततीत भौर 
चिन्तनातीत नही होता वह्‌ कभी तरगातीत नही हो सकता । 

ध्यान का प्रयोग तरगातीत जगत्‌ का अनुभव करने के लिएकरते 
ह । किन्तु तरगो के जगत्‌ से परे जाना, गुरुत्वाकपंण को तोडकर अन्तरिक्ष 
मे जाना कोई साधारण वात नही दै, बहुतही कठिन बात दहै । मनुष्य 
पुरुपार्थी है । उसमे असीम मनोवल है। उसमे असीम सकत्पदे | उसकी 
चेतना प्रवल है । उसने गुरुत्वाकषेण को भी वेध डाला है । वह गुरत्वाक्षण 
कौसीमाकोपार कर अन्तरिक्ष यात्राकरने मे पूणं सफल हुआ है । जव 
कोर व्यक्ति वैज्ञानिक पद्धति के आधार पर अन्तरिक्ष की यात्रा कर सक्ता 
तोध्यानके दवारा तरगातीत चेतना का अनुभव क्यो नही करसकता ? एसा 
सम्भव दहै । यह्‌ कियाजा सकता दै। 

प्रनदहै वाणी की शत्तिः का विकास कंसेहो? जव तक वाणीकीः 
अशुद्धि नही भिटती, उसके मल-दोप समाप्त नही होते, तव तक वाणीकी 
शुद्धि नही हो सक्ती । उसकी अशुद्धिको मिटाने का एक उपायदै-- 
श्रलम्बनादाभ्यासाद्‌ दाक्शुद्धिः' -- प्रल्व नाद के अभ्याससे वाक्शुद्धि होती 


+ मै कु होना चाहता हू 


है । वनि प्रलम्ब है । मन के साथ, भावना के साथ सम्बन्ध स्थापित करनेके 
लिए प्रलम्बनाद का अभ्यास महत्त्वपुणं होता है। यह्‌ उच्चारणका एक 
प्रकार है । उच्चारण अनेक प्रकारके होते है--उदात्त, अनुदात्त, स्वरित, 
हस्व, दीघं प्लुत आदि । मव्रशस्व मे ह्मोच्चारण का एक प्रकारका 
लाभ होताहै, दीर्घोच्चारण का दरसरे प्रकारकालाभ होता है गौर प्लुत 
उच्चारण का भिन्न प्रकार का लाभ होता है । उच्चारण जितना लम्बा होता 
रै, ऊर्जा उसी के अनुपात मे निमित होती है गौर मन के साथ उसका सवध 
स्थापित होता है । अहं गौर ओम्‌ का लम्बा उच्चारण होता है। सामवेदमे 
अनेक प्रकार की उच्चारण-पद्धतियो का महत्त्वपुणं उल्लेख है । उच्चारण के 
आधार पर एक-एक मत्र कौ ह॒जार-हजार शाखाए हो जाती है| 

वहुत सारे लोग जप करते ह। वे कहते है, इतने वषं हो गए, जप 
से कु नही हुआ । केसे हो ? निष्पत्ति कंसे मिले ? जव तक मंत्र-शब्द के 
उच्चारण का रहस्य हाथमे नही आता तव तक मत्र अर्थवान्‌ नही होता, 
शक्तिशाली नही वनता । गूर के विना उच्चारण-भेद से होने वाले परिवत॑नो 
को नही जानता, वह्‌ दूसरो को क्या वता सकता है ? एक ही शब्द उच्चारण 
भेद से पचासो परिणाम लादेतादहै। ओम्‌ के अनेक प्रकार के उच्चारणरहु। 
एक प्रकार का उच्चारण एक काम करता है ओर उसी शब्द का दूसरे प्रकार 
का उच्चारण दुसरा काम करता टहै। उसकी प्रतिक्रिया वदल जाएगी । 
परिणाम वदल जाएगा । 

भापा के उच्चारण का बहुत महत्व है । मंतरशास्त्र मे शन्द के उच्चा- 
रण को प्राथमिकता दी गयीदहै। लाभदायी मत्र भी गलत उच्चारणके 
कारण अलाभप्रद वन जाताहै। 

प्राचीन जेन साहित्यमे उच्चारणके अनेक दोष वतलाए है 
जं वाइद्धं वच्चामेलियं हीणक्छरियं अच्चक्छरियं पयहीणं जोगहीणं 
घोसहीणं 1 मच्र का उच्चारण करते समय मवाक्षरोकोकमभी न बोले, 
अधिकभीन वो, एक दूसरे मे मिलाकर न वोकते। जहां विरामलेनाहौो 
वहा विरामे । एक पदको दूसरेमे न भिलाएु) शब्दोकेयोग का ध्यान 
रखे । घोप का पुरा विचार रखे । उचित शब्द पर उचित विरामननेने 
कै कारण अथं का अनर्थं हो जाता । सारे अ्थंका परिवतंन हो जातादे। 
-जव उच्चारण के सारे दोप मिट जाते है तव वाणी भी शुद्ध होती है । शन्दा- 
-नुशासन का कथन है--जो शब्द का शुद्ध उच्चारण करता है वह स्वगंमे चला 
जाता है, शव्द उसके लिए कामधेनु वन जाता है] 

दग्धाक्षर की वात वहुत प्रचलित दहै । यह भी उच्चारणया र्चवना- 
-पद्धति का ही एक दोष है । इससे सारी भावना ही वदल जाती है । जीवन 
-का वृत्त बदल जाता है । नागौर शहूर मे एक सेवक रहता था । वह्‌ कविता 
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लिखता था । एक रचना के अन्तमे उसने अपने स्थान का नाम लिखा। 
सयोगवश लिखते समय उसने "नागो रमे" एेसा लिख दिया । उसे लिखना 
था-"नागौरमे' ओर लिख दिया नागो रमे"! एसा योग वना कि वह्‌ उस 
रचना के वाद कुं ही महीनो मे पागल हौ गया ओौर नगा घूमने लगा (नागो 
रमे' का यही अथं है) । 

वाणी अर शब्दो का सयोजन ओर उच्चारण हमारी भावना को 
प्रभावित करता है । णव्यो की शक्ति, भावना की शक्ति, भौर उच्चारण की 
शक्ति--इन तीनो को समना वहत आवश्यक है। यही वाणी-शुद्धिकी 
प्रक्रिया है । प्रलम्ब नाद इसीका एक सकेत है । 

वाक्‌शुद्धि का दुस्तरा उपाय दै--सत्यका आवन । उच्चारण का 
विवेक कर लिया, तरगो को भी समभ लिया, किन्तु उसके पीछे भावनाका 
जौ वल है वह यदि असत्‌ है, असत्य हैतो सव कुं विगडनजाएगा। यदि 
हम आज की समस्याओं का विश्लेषण करे तो प्रतीत होगा कि उन्केमूलमे 
असत्य का वहुत वडा हाय है । इसलिए सारी समस्याए जटिल होती जा रही 
है । आप सोचे, असत्य के विनासमाज का व्यवहार ही नही चल सकता। 
सारी राजनीति, कूटनीति के आधार पर चलती है। कूटनीति का आधार 
है- असत्य । समाज का छोटेसे दछौटा व्यवहार ओर वडे मे वडा व्यवहार 
असत्य करे आधार पर चलता है । एक आदमी भूठ वोलता है, वच जाता है, 
सव्य वोलता है, मारा जाता है । 

जजने अपराधी से कहा-- तुम न्यायालय मे खडे हो) सच-सच 
कहना, भूठ मत कहना । अच्छा बतलाओ, भूठ बोलने से कहा जाओगे ओौर 
सच वोलने से कहां जागे ?" 

"जज माहव । जानता हु । मूठ बोलने से नरक मे जाऊगा ओर सच 
वोलने सेजेलमे जाऊगा ।' 

आज प्रत्येक आदमी के मनमे यह आस्था बैठ ग्रहै किसमाजमे 
सच वोलने का अथं है--आपदाओ को निमन्त्रण देना, कटठिनाइयो मे फसना। 
जो भूठ वोलने मे माहिर होता है वह्‌ व्डेसे वडा अपराध करकेभी वच 
जाताहै। जो व्यक्ति वाक्‌-चतुर होता है, भूठ को चिपाना जानतारहै, 
वह्‌ सफल हो जाता है। जो सच बोलता है वह्‌ वृद्ध होता है, पागल होता 
है, मूष होता दै--यद आगाज की आस्थाहै। इसी अस्था के कारणसारा 
व्यवहार गडव्रडा गया दै । हम चात्ते है कि अन्याय मिटे, अनाचार मिटे, 
अत्याचार मिटे, ईमानदार ओर प्रामाणिकता आये, सत्य का विकास दहो। 
पर यहकैसेटो? मूलकोहीकाटाजा रहाहै मूल मेही भरूलरै, फिर 
यह्‌ सव कंसेहो ? 

भगवान्‌ महावीर ने सत्य का सुन्दर दृष्टिकोण प्रस्तुत किया । उन्होने 
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कहा -सत्य वही है जहा काया की सरलता है, भावों की सरलता है, वाणी 
की सरलता है गौर अविसंवादिता है 1 अविसंवादिता का मर्थं है--विसगतियो 
सेपरेहोजाना। एक दिन एक वात कहना भौर दूसरे दिन दूसरी वाते 
कहना--यहं विसवाद है } सत्य वह होता है जो अविसंवादी होता है) दस 
वषं पूवंजो वात कही वही वात पचास वषं वाद कहेगा । वाणी मे विस्षवादिता 
नही होगी । कितु आज भावभीष्डादहै, व्चनभीटेढा है अौर जीवनके 
'पग-पग पर विसवादिता है । इस स्थितिमे वाणी की शक्ति कंसे प्रप्तहो? 
वाक्‌-शुद्धि कंसे हौ ? जिस व्यक्ति की वाक्‌-षुद्धिहो जाती है, उसके महसे 
निकली हई वात को होना ही पडता है! वहु कथन अन्यथा नही होता। 
वचनसिद्धि का सवसे वडा साधन है--सत्य । जो सत्यवादी होता है उसके 
कथन को कोई वदल नही सकता । उसके कथन को कोई अन्यथा नही कर 
सकता । उसकी वाणी की तरगो मे, परमाणृजो मे इतनी शक्ति भा जातीह 
किप्राकरृतिक घटनाकोवैसेही घटना पडतादहै। एक व्यक्तिमे सत्यका, 
बरह्मचयं का इतना बल होता है कि प्रकृति भी उससे प्रभावित होती टै-- 
वादल होते है तो विखर जतिदहै ओरनहीहोतौ वन जाते हैँ । ऋषपिराय 
साधकये! वे जवं भी पदविहार करते आकाश मे बादल मंडराने लग जाते) 
आतप मद हो जाता । यह होतादहै। ओौरमभीन जाने क्या-~क्याघटितहौ 
जाता है ! सव्य की शक्ति असीम है) परन्तु भाज वचपन से ही यह्‌ सीख 
दिया जातादहै कि सच वोलोगे तो मारे जाभोगे, भूठ वोलोगे तो केच 
जाओगे 1 जब जीवने को यह्‌ मत्रे मिलता है तव सच को प्रतिष्ठित करने का 
प्रश्न ही नही उठता 1 वेचारा सत्य कहां" कैसे प्रतिष्ठति हो ? 

वाणी-शुद्धि का दूसरा उपाय है--सत्यनिष्ठा । जिन लोगों ने सत्य 
की निष्ठा बनाए रखी, वे विलम्ब से भले ही हो, आगे वटे ह । यदि सत्यक 
प्रति अटूट निष्ठा होती है तो उसका मच्छा परिणाम जवश्य मता है । प्रष्न 
है मूल निष्ठा का । वह वनती ही नही, वनने से पहवे ही मर जाती है । यदि 
वास्तव मे सस्यकाप्रयोगहो तोवाणीमे भी भपार शक्तिमा जतीहै। 
इससे वचनसिद्धि होती है । 

काया की शुद्धि जरूरी है । मन की शुद्धि जरूरी है । काया मौर मन 
दोनों के वीचमेवैठी है हमारी सरस्वती--हमारी वाक्‌ देवी । जब तक 
वाक्‌-णुद्धि नही होती तव तक काया भी टेढी वनी रहती हँ । वह अशुद्ध वन 
जाती हं । सन भी अशु वन जता हं । इसलिए वाक्‌ देवी की, सरस्वती की 
आराधना. साधक के लिए वहूत जरूरी हं 1 


मानसिक अनुशासन कं सूत्र 


एक भाई आथा । बहुत परेशान ओर चिन्तित । उसके चेहरे से परे- 
-शानी टपक रही थी । उसकी आखोमे निराशा ओर उदासी थी 1 ठएेसालग 
-रहा था कि उसके प्राण सूखते जा रहै है 1 वह्‌ किसी गहरी चिन्ता से अकुल- 
व्याकुल हो रहा था । मैने पृचछा -एेी स्थिति क्यो ? क्या किसी जाधथिक 
भट मे फस गए हो 1 उसने कहा- नही, आधिक कटिनाई्‌ कुद नही है । 
वहुत सपच्न हु । सारी सुख-सुविधाए प्राप्त ह । कोई चिन्ता नही है । जितना 
चाहता हू, उससे अधिक ही मिलता है 1 
मैने कहा--क्या तुम पारिवारिक समस्याओोसे आक्रतहो? 
वह वोला-- नदी, सौभाग्य से मुभे एेसा परिवारमिलादै जो विरल 
-व्यक्तियो को मिल पाता है । सभी मेरा बहुत सम्मान करतेदटै। सभी मेरी 
आज्ञा की प्रतीक्षा करते रहते है । एक को बुलाता हु, पाच दौडे आते है। 
"परिवार की ओर से पूणं निश्चित हु । इतना ही नही, मेरे पास रहने वाते 
नौकर-चाकर भी बहुत विनीत मौर श्रमनिष्ठ है। 
मैने पूखा--तौ फिर परेशानी काक्याकारणदहै? 
उसने निश्वास खोडते हुए कहा - वाहर की मुभ कोई परेशानी नही 
है । मै अपनी भीतरी परेशानी से व्यथितं हु) भीतरी परेशानी यहटहैकि 
भेरा मन वहत दु्वेल हो गयादहै 1 वह्‌ इतना वेच॑न हो जाता है कि अकारण 
-ही म सताया जाताहूु) मन पर मेरा कोई नियन्त्रण नही है । प्रात काल एक 
वात सोचता हु, मध्याह्लं मे उसको भूलकर दूसरी बात सोच लेताहू ओर 
-साय उसे भी भ्रूलकर तीसरी बात सोच नेता ह । किसी बात पर मन दृढ 
नही रहता । मँ समभ नही पाता, यह्‌ केसी स्थिति है ? जानता हु कि हसा 
वहुत बुरी है! मन करतादहै किव मै अहिसक रह्‌ । परन्तु ज्योही हिसा 
को स्थित्ति सामने आतीहै'मैदहिस्रामे रतदहो जाता हू, अहिसा को भुला 
-देता हू । 
सोचता ह, गली नही दूगा । लोग कहते है, गाली देना बहुत बुरा 
है गाली देने से वच्चे विगड जातिहै। वे भी गालिया सीख लेते) उन 
पर बुरा असर होता है । सोचता हु, गाली नही देनी चाहिए । किन्तु जव 
उत्तेजना का अवसर अताहै तव मुहुसे गाली निकल ही जाती है। 
कोई कारण नही } प्रतिदिन बीसो घटनाएु घटितं होती है 1 सोचता 
-ह एेसा नही करूणा, सरमय अता है भौर वैसा ही कर देता हू । 


६४ म कुछ होना चाहता 


मै समभःनहीपारहाहुकि सोचने वाला मन कोई ओौरदै भौर 
करने वाला मन कोई दूसरा है। भीतरमेयेदोवाते होती है! यह्‌ सब व्या 
है ? सवसे वडी परेशानी यहीहैकिजो सोचता ह वह कर नही पाता । सव 
कुं उलटा होता है । इसी से दिन-रात परेशानी मे रहता हू । 

मैने कहा-- परेशान मत वनो । यह केवल तुम्हारी ही समस्या नही 
है, पूरी मानव-जाति को समस्या है 1 प्रत्येक मनुष्य की यह्‌ समस्या है । मनुष्य 


+ 3 


कीदही नही, जिस किसी प्राणीमे मनका विकाररहै, वह इस समस्यासे- 


आक्रात है । दुनिया मे एेसा एक भी व्यक्ति नही हैजो इस द्विरूपमनकी 
समस्याकासामनानकररहाहौ । एेसा करतारहै, यह्‌ ठीक टै । पर्‌ प्रष्न 
होतादै,क्यामनमभीदोरहँ। मनतोषएकहीहै। यदिमनएकहैतो निस 
मनसे सोचाकिमे अमुक कायं नही करूगातो उस मन को वह कामनही 
करना चाहिए । यदि मन एक होता तो आदमी का सोचना ओौर करना एक 
होता । किन्तु उसका सोचना ओर करना दो होते है इसलिए यह्‌ मानना 
होग। कि मनदोहै। अव वताए। किसमनसे लड्‌, ओर किस मनका 
नियन्वण करू ? क्या सोचने वाले मन से लड्‌, उस पर नियन्बरण कू ? 
आदमी लडने की वात सौचता है, नियन्त्रण की वात सोचता दै, परन्तु वहत 
वारएेसाहोतादैकरि जिस पर नियन्त्रण करना चाहता है, वह्‌ तौ वच 
निकलता है ओौर जिस पर नियन्त्रण नही होना चाहिए वहु वेचारा फस जाता 
है 1 अपराधी वच जाता है ओौर तिरपराधी पकड लियाजातादहै। 

मैने कहा-- हमारा मन विलकुल निरपराध दहै । उसका कोई दोपनही 
होता । वह॒ तो एक शक्ति है । मन एक शक्ति है, वचपन एक शक्तिर आौर 
शरीर एक शक्ति रहै । ये तीन शक्तिया दै, कायं के साधन । ये इतने सणक्त 
साधन दहै कि किसी भाग्यशाली कोटी मिल पाते हैँ) तीनो महाशक्तिया है। 
क्या हुम इन महाणक्तियो से लडे ? क्या इन पर नियन्त्रण करने कौ वात 
सोचे ? लडने ओर नियन्त्रण करने की कोर आवश्यकता नही है । 

इतना मायाजाल, इतना रहस्यवाद कि कुदधभी समभमेनहीर्भा 
रहाहकिक्याहोर्हादह? मूल अपराधी पकडमेनही आ रहा मौर 
सामने आ जाता ह, उसे ही दण्डित क्रिया जारहा ह । कुछ अपराधो का 
पता ही नही चलता । कुछ अपराधी सामने होते दै, वे ज्ञात हो जाति है) 

मन कोर दोप नही करता! वह पवित्र शक्ति हं । वह्‌ हमारे तन्त्रका 
शक्तिशाली अवयव है! हम उसका जसा चाहे वैसा उपयोग कर सकते है । 
किन्तु अनान के कारण हम उस पर नियन्त्रण करने की वात सोचते है। 
निर्दोषी का कंसा नियन्त्रण ? दोप कही ओर ह । दोपी कोई ओर ह । दमन 
केवल स्थल जगत्‌ को समार । स्थूल शरीर, स्थूल वाणी ओर स्थूल मन 


को समभा ह । किन्तु इस स्थूल के पीले कितना वडा सूक्ष्म जगत्‌ है, उसको ` 


मानसिक अदुशासन के स्तर ६१ 


समभेने का प्रयत्न ही नही किया । प्रयत्न करने पर भी समभ नही पाए 
यदि हम अपने भीतर चि हए विराट्‌, सूक्ष्म जगत्‌ को समभ पाते तो मनसे 
लडने की वात आदमी को उपजती ही नही । सारा दीप सूक्ष्म जगत्‌ सेमा 
रहा है । सारे दोप भावना से प्रवाहित हो रहै दहै। इस स्थूल शरीरस भीतर 
बहुत बडा सूक्ष्म जगत्‌ है । वहा से अने वाली भावना कौ धारा मन कौ काम 
मेन्नेतीदहै। मन वेचाराहै नौकर । जैसा काम सौपा जाता है, वैसा वहु कर 
देता है । नौकर कितना ही शक्तिशाली हो, मालिक के कहने के अनुसार उसे 
काम करनाही पडतारहै। कभी-कभी मन को अनचाहा कामभी करना 
पडता है । दोष भावनासे आ रहा है । हम वहा पहुच नही पति या पहुचना 
नही चाहते ओर मनसे लडने की वात सोचते है। इसका परिणामक्या 
होगा ? हजारो-वर्षो से या अनन्त काल से आदमी मन से लडता रहा रहै, पर 
वह भाज तक उसको पराजित करने मे सफल नही हा । जिन लोगो ने यह्‌ 
जान लिया कि मन के साथ लडने का प्रयास व्यथं है, वे भावना के स्तर पर, 
दोपो को सुधारने मे सफल हुए है । 

आदमी की आदत वडी विचिव्रहोतीरहै) पडोसी से दुश्मनी होती 
है । पडोसी यदि शक्तिशाली होतारहैतो वह भपना बदला नही ले पाता, 
किन्तु वहं पडोसी की गाय-भैस पर लास्य का प्रहार कर अपनी दुष्मनीका 
त्रदला लेने की कोशिश करता है पूदधने पर कहता है, पडोसी नही तो उसकी 
गाय-भेस ही सही । ये पशुभीतो उसीकेर्है। 

हम भी र्व॑साही कर रहै है। भावना तक पहुच नही पाते तो वेचारे 
मनकोही दण्डित करने लग जाते है । 

साधना करने वाले व्यक्ति को इस परेशानी से वचना चाहिए । उसे 
इस सचाई को समभ लेना चाहिए कि मन के साथ लडना व्यथं हँ । उसके 
साथ लउने की कोई जरूरत नही है। मन जो करे, उसे करने दो। यदि 
लडाई करनी रहै तो उससे करो जो मनसे यह्‌ करवा रहा है! उसके साथ 
लडना व्यथ नही जाएगा । उसके साथ भी लडना नही होगा, उसकाभी 
प्रतिरोध नही करना होगा, पर दूसरी पद्धति से उस पर नियन्त्रण करना 
होगा । 

भावना, सस्कार ओर वृत्तिया आती हँ मौर बेचारे मन पर चिव 
वनाकर चली जाती है 1 मन कोरा कागज है, मौर कुछ भी नही । 

चित्रकारिता कौ परीक्षा हो रही थी । दस~दस, वारह-वारह वं के 
वच्चे परीक्षार्थी थे । उनको तीन चित्र वनाने थे । एक चूहे का, दुसरा विल्ली 
का ओौर तीसरा कृत्ते का। विद्याधियोने तन्मयता के साथ चित्र वनाए, 
उनमे रग भरे । परीक्षा का समय समाप्त हुजा । चित्रकार अध्यापक एक- 
एक विदार्थी के चित्रो का परीक्षण कर उनको नम्बर देरहाथा। एक 


४. म कुच होना चाहता हू 


विद्यार्थी ने कोरा कायज अध्यापक के हाथमे दे दिया । अध्यापकं ने चिते 
हए कहा यह क्या { अभी तक एक भी चित्र नही वना पाए? 
विद्यार्थी वोला ~ मैने तीनो चित्र बनाए थे। 
कहा है चित्र ? पृष्ठ खाली पडा है--अध्यापक ने कटा। 
विद्यार्थी वोला- चूहा वनाया था किन्तु विल्ली उसे खा गई । 
अरे, विल्ली कहा है ? 
कुत्ता विल्ली को खा गया । 
अच्छा, तो वताओ, कुत्ता कहा गया ? 
एक विल्ली से उसका पेट नही भरा तो वह्‌ दूसरी विल्ली की खोज 
मे चला-गया । तीनो चले गए 1 मेरा कागज कोरा ही रह गया । 
यह मन कोरा कागज है । भीतरमे वँठा कोई विचार्थी उस पर चूहे 
नका चित्रे बनताहै तो किर विल्ली आ जाती है, ओर बिल्ली का वनाताह 
न्तो कुत्ता आ जाता है ओर कुत्ता भी अधिक समय तक नही टिक पाता । वह्‌ 
-भी किसी की खोजमे चलाजाताहै। मन कोरा ही रह जाताहै। चित्र 
, वनते जाते है ओौर मिघ्ते जातेहै। हजारो चित्र बनते हँ अौर चले जाते 
है । वह अन्तमे रहताहै कोराकाकोरा। एेसी स्थितिमेउसपरवित्र 
-वनाने का भथंहीक्या होता है ? उससे लडनेकाप्रयौजनही क्या है? जिस 
"पर कु भी टिके नही, उससे क्यो लडा जाए ? हमे उससे लडना है जर्हां से 
"ये सारे चित्र उभर रहे है। कल्पना भौर स्मृतियो के चित्र, भावनाओके 
चित्र, भलाई ओर वुराईके चित्र-ये सारे चित्र भीतर सेञारहेरहै। 
-साधना करने वाले व्यक्ति को परेशानी इसलिए नही होती कि वह स्थूल जगत्‌ 
की सीमामे नही जीता । 
लोग पृते है, जानना चाहते है कि क्या हमारा भी कोर सूक्ष्म जगत्‌ 
है? क्या हमारा कोई सूक्ष्म अस्तित्व? क्या इस दुनियासे परे भी कोई 
दुनिया है ? क्या मरने के वादं भी कुं अस्तित्व रहतादहै ? 
मरने की वात क्यो सोचते हौ ? दुर जाने की कोई जरूरत नही है । 
तुम्हारे भीतर वहुत वडी दुनिया है । मरने के वादक्या होगा यह प्रश्न गौर 
इसका उत्तर भी तुम्हारे भीतर लिखा हुमा है । तुम भीतर की दुनियाको 
-देखो, सारे प्रश्न समाप्त हो जाएंगे । आत्मा ओर परमात्मा के प्रएन, एुवं- 
स्जन्म ओरं पुनर्जन्म के प्रष्न उन लोगोने पूछे जोस्थूल शरीर की सीमा 
"पर सिमटे रहे । जिन लोगोने स्थूल शरीर कीसीमा कोपारकर दिया 
उनके लिए ये प्रषन समाहित हो जाते हँ । आत्मा मौर परमात्मा को जानने 
का उपाय स्थूल शरीर भौर मस्तिष्कमे नहीहै। यह उपाय शरीर ओर 
मस्तिष्क की सीमा से परे है। जिसने इस सीमा को पार कर लिया, उस्ने 
-सव कखे जान लिया । सीमा मे जवद्ध व्यक्ति हनारो-दजारो उपायोतेभी 


19 १1. १७“ ५६१२ पछ 7 # क 
उन्हे नही जान पाता । आवश्यकता है, हम अपनी वृक्तियो ओर सस्कारो 
तक पहुचे, आस्रवो तक पहुचे । हमारे भीतर आल्नव है, करने हैँ । वे निरतर 
-वह रहे है । वे इतने वड सोत है, भरने हँ कि कभी सूखते ही नही। 
मिथ्यादृष्टि का भरना है, आस्रव जो सभी भरनो को पानी सप्लाई करता 
दै । एक आस्रव है-- अविरति 1 महान्‌ आस्रव ओौर विशाल भरना 1 इसके 
कारण नई-नई आकाक्षाए पदादौ रहीहै ओर मनको वह्‌ आकाक्षा का 
पानी निरन्तर मिल रहा है। उस पानी से वह सदा हरा-भरा रहता है। 
प्रमाद का एक भरना दै । वह्‌ भी छोटा नही है, वहुत वडा है । इसके कारण 
आदमी सोता रहता है, जागता ही नही 1 यह महानिद्रा कभी मिटतीही 
नही । यह स्थूल शरीर बेचारा दिन में सात-आठ घण्टे सोता होगा, किन्तु 
प्रमाद की नीद चौवीस घण्टा बनी की वनी रहती है । नीददृट्तीही नही, 
आखे खृलती ही नही । कषाय का आस्रव, भरना भी विशाल है) उसका 
प्रवाह चारो दिशाभो मे फलता है । अहकार, कपट, लालच, घृणा, ईर्ष्या, 
रागद्वेष, प्रियता~अप्रियता उसके उपजीवी छोटे-खोटे फरने ह । ये विविध 
प्रकार के फरने भीतर मे बहु रहै है। सव भरनो का पानी बेचारे मन पर 
गिरतादहै गौर वहां से दूसरो तक पहुचतादै। जौ कुछञअपताहै इस पानीके 
साथ वहता हृ आता है । चंचलता भी इसी पानी के साथ आती है। 
यह्‌ पानी सारी गन्दगियो को एकत्रित कर लाता है गौर वेचारे मनकी धारा 
से, मन की प्रणालिका से होकर गुजरा । लोगो को यह्‌ भीतर के फरने 
दिखाई नही देते । मन की नाली, मन की प्राणिलका सवो दिखाई देती है, 
ओर लोग सोचते है कि यह्‌ सारी गन्दगी मनसेहीञ रही है । वेचारे मन 
को दोषी होना पड़ता है, उसकी नलिका को दोषी होना पडता है। नाली 
काअपराधदहीक्यादहै ?नगर मे वहने वाली गन्दी नालियो का अपराध क्या 
है ? उनमे गन्दगी कहा से आती है ?क्या नाली गन्दगी को पैदा करती है? 
नही, गन्दगी आती है घरों से, फक्टरियो से भौर अन्यान्य मौद्योगिक सस्थानो 
से 1 परन्तु "गन्दी' का विशेषण नालीके साथ ही जुडताहै। अरे, नाली 
गन्दी कंसे ? वह तो साफ है । जहा से गन्दगी आती है" उसका उपचार हुम 
नही जानते । हम नालीको सफ करनेमे ही विश्वास करते हैँ । वह्‌ साफ 
होती ही नही । गन्दगी का खरोत ऊपर से निरन्तर वह रहारहै। जव तक 
उसको सफाई या उसका निरोध नही होगा, गन्दगी कभी मिटेगी नही । हम 
लोग हमेशा नाली को साफ करने की वात सोचतेजा रहे गौर समस्था 
से परेशान होते जा रहे हँ । इस प्रकार समस्या का समाधान नही होगा । 
आगे से सफाई करते रहे भौर पीछे से गन्दगी का प्रवाह सतत्‌ चालू रहैतो 
उत्त सफाई का कोई अथं नही होगा, सफाई व्यथं होगी । यदि हम वास्तव 
मे चाहते ह कि सफाई हो तो सफाई वही करनी होगी जहा से गन्दमी आ 
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रहीरै। 
प्रण्न है- कंसे करे ? क्या करे ? सवे सरल उपायै, गन्दगी के 
उन करनो को वन्द कर देना होगा । आसवो का संवर करना होगा ! इसमे 
मनका सहारा ले सक्ते है! इससे मन की शुद्धि हो सकती है | 
रनौ को सूखाना सवसे पहला उपाय है । 
दूसरा उपाय होगा--मनेकी नाली को वन्द करदेना जिससेकि 
भीतरसे जो आए, वह्‌ उसे स्वीकार न करे, सम्बन्ध कट हो जाए \ ये दोनौ 
उपाय चरे तो हमारी परेशानी का अन्त होगा ओर वह्‌ प्रष्न भी समाहित 
हौ जाएगो कि सोचता कुं हु जौर होता कुच है, यह्‌ क्यो ? आदमी फिर 
यह्‌ शिकायत कभी नही करेगा कि प्रातः एक बात सोचता हु, मध्याह् मे 
दूसरी बात सोचता ह्‌ जौर शाम को तीसरी वात सोचता हु, ओर करता कुद 
ओरही ह! यह्‌ सव कंसेहौ? पहने हम वाहरसे चरे! पहलेदी हम 
भीतर के भारनो से सम्बन्ध-विच्छेद करदे घरोसे सम्बन्ध ही तोडदे, 
जिससे घरो की गन्दगी इन नालियो तक पहुचे ही नही । इसका उपाय यही 
है । दुनिया मे कोई निरूपाय नही होती । 
मन को शुद्ध ओौर स्वच्छं करने का उवाय है -संकर१ की दृढता मौर 
एकाग्रता । गन्दगी आते-जाते यहु नाली इतनी गन्दी वन गयी, इतनी जर्जरितं 
हो गई कि उसकी शक्ति क्षीण हो गर्द । उसकी ताकत को वढाने का एकमात्र 
उपाय है--सकस्प को दृढे चनाना । मन कल्पनाशील है । वहं वहत कल्पना 
करता है । वह्‌ निरन्तर कल्पना करताही रहता है। परन्तु कोई कल्पना 
टिकती नही । मातीदहै ओर चली जाती है । क्योकि कल्पना करने वाले मनं 
की शक्तिक्षीण हो गर्द । आदमी बाहुरसेभी प्रभावित होतार ओर भीतर 
सेभी प्रभावित होताहै। हमारी सारी दुनिया प्रभावो की दुनियादहै। कही 
कभी तूफान आता है, बवण्डर उठता है, आधी आती है । यह्‌ केवल हमारी 
पृथ्वी की घटना नही है । आज के वैज्ञानिक, पुराने ज्योतिषी, खगोलशास्त्री 
उर आकाशीय-पिण्डो का अध्ययन करने वाले महामनीषी व्यक्ति इस 
{ सचाई को जानते है कि दूसरे ग्रहो मे घटना घटती है तव पृथ्वी पर आधिया, 
भयकर तूफान अति है । वहा की प्रतिक्रिया यहा होती है। अकाल होता दै, 
अवृष्टि ओर अतिवृष्टि होती है-येभौपृथ्वीकी घटनाएनहीदै। इनके 
साथ भी आकाशीय घटनाएं जुडी होती है। हमारी समूचीपृथ्वीन जाने 
कितने भाकाशीय पिण्डो काप्रभावितक्षेत्र है! वहां के विकिरण, वहा की 
रशिमिया यहा माती है मौर प्रभाव डालतीदहै। कृद वर्षो पूवं एकवार 
"राजस्थान मे वहुत वर्या हुई! लोगो ने अनुमान लगाया कि जभी-अभी 
-राजस्थान भ अणु-विस्फोट किया गयादहै, उसी कापरिणामहै। किन्तु 
चा यह्‌ नही थी! सचाई यहथी कि उस वपं सूयंमे कुं विस्फोट हृए 
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ये । उसकी कु विशेष स्थिति वनी थी, इसलिए यहा अतिवृष्टि हुई थी । 
हमारी यह्‌ पृथ्वी आकाशीय चम्बकीय तत्त्वो से जुडी हूर्दहै। हमारामनमभी 
आकाशीय ौर पृथ्वी के चुम्बकीय तत्त्वो से जुडा हुआ दहै। न जाने कितने 
चुम्बक हमे खीच रहे है । नजाने कितने आकपंण अ रहै हे। 

डाक्टर नैवद्य ने अध्ययन किया कि मनुष्य के मन पर चन्द्रमा क्रा 
क्या प्रभाव होता? ज्योतिष के अनुसार मनकी स्थिति भीवेसीही 
होगी । इसलिए सम्भवत यह्‌ कहावत चल पडी कि अपना-अपना चन्द्रमा 
देखो ।' दज का चाद ओर पुनम का चाद मन को बहुत प्रभावित करता दै । 
उस डाक्टरने ओौर भी अनेक तथ्य खोज निकाले 1 उन तथ्यो के आधार पर 
यह्‌ सारी वात सममे आ जाती है अष्टमी के उपवास की प्रथा क्यो 
चली ? चतुदंशी, पूणिमा ओौर अमावस्या को उपवास ओौर पौषध करने की 
प्रथा क्यो चल पडी ? इसकी व्याख्या हमारे पास नही है। किन्तुं डाक्टर 
नैवद्य ने यहे बात स्थापित की किं इन दिनोमे चन्द्रमा समुद्रमे तुफान लाने 
वाला होतादहै, जौर वहमनमेभी तूफान लाता । यदि इन दिनो मे उप- 
वास किया जाता दहै, घ्म-जामरिका की जाती तो तुफानमिट जति ह ओौर 
मन शात रहता है । 

यह्‌ प्रमाणित हो चुकादहै कि हमारा मन ब्राहुरी स्थितियो से प्रभा- 
वित होता है । वह्‌ केवल चन्द्रमासे ही प्रभावित नही होता, अनेक घटनाभौ 
तथा व्यक्तियोसे भी प्रभावित होताहै। मन वहुत ही ग्रहणशील है । बाहर 
से हर घटनाकोलेतारहै ौरप्रभावितहोजाताहै। किसीने गाली दी 
किसीने प्रशसाकी तो तत्काल प्रभावित हौ जाताहै। यहु तो बाह॒रके 
प्रभाव की वातरहै। भीतर में न जाने कितना-क्या भरा है । बहत भरा हुभा 
है। 

पिताने कहा-वेटा ! वाजारमे जाओ जौर भूसा ले जागो वह्‌ 
बोला - पिताजी । बवाजारमेजानेकीक्या जरूरतदहै? स्कूलमे मास्टर 
जी कह रहै थे- तुम्हारे दिमागमे तो वहत भूसा भरादहै) पिताजी! जाप 
उसीकोकाममेलेरु 1वाहरसेक्योममारहैहै? 

प्रत्येक व्यक्ति के भीतर वहत कु भरा है । उसका अन्त ही नही है) 
मनको प्रवाहित करने वाले भरने भीतरमे इतने हैकि उनकी गणना 
मुष्रिकिल होती दै। वाहर जौर भीतरके प्रभावोसे मन को वचाना, उसे 
-स्वच्छ रखना, वहुत बडी समस्या है । दोनो से निपटना सरल, सहज नही है । 
साधक को इस दोहरी समस्या का सामना करना ही पडेगा, अन्यथा मन.- 
शुद्धि असभव है । भौर कोई उपाय नही है। 

मन शुद्धि के दो उपाय वतलाएु है सकल्प की दृढता मौर एकाग्रता 
का अभ्यास । आदमी का संकल्प नही होता अत. वह्‌ अपने कायं मे सफल 
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भी नही होता । वहं कल्पना ही कल्पना करता रहता है । कल्पना का कही 
अन्त नही आता } कल्पना को संकल्प मे बदल दो ! इतनी शक्तिशाली वन 
जाए कि वहं कवच वने जाये, वच्र-पजर वन जाए । इतना होने पर न वाहुर 
का प्रभाव पड़ सक्तादैओौरन भीतर का प्रभाव पड सक्तारै) दोनो 
प्रभाव आते है, परस्पर टकरा कर चले जाते है । अपना प्रभाव नही दे पातते। 
जन कवचे आर वज्रपजर का निर्माण हौ जाता है तव भौतरी शक्तियो का 
या बाहरी शक्तियो का कितना ही आक्रमण हो, भीत्तरमे कुद भी प्रभाव नही 
ह्म सकता । 

प्रष्न होता है कि सकत्प को दृढ वताने का उपायक्याहै? इसका 
उत्तर है कि एकाग्रता के अभ्यास से सकल्पं दृढ वनता है । जैसे-जैसे एकाश्रता 
की शक्ति का विकास होता है, सकत्प-शक्ति दृढ होती जाती है । 

श्वास-प्रक्षा एकाग्रता का अभ्यास है । जिसने श्वास को देखना प्रारंभ 
कर दिया, उसने मन की शुद्धिका क्रम शुरू कर दिया । 

हम लडना नही जानते । लडने की हमारी पद्धति दूसरी रै । दुनिया 
मे एेसा एक भी व्यक्ति नहीहै। जिसके मनमे विकल्प न आए, घुर 
विचार न आए, चचलता या अशुद्धिन आए । बुरे विचारया विकल्प अते 
ही साधक निरा हो जाता है ओौर सोचता है, यहु क्या? इतने दिनो त्क 
अध्यास किया, कुद भी फल नही भिला । आठ-दस दिन हो गए, दो-चार 
महीने या वषंदोवषंहो गए ध्यान करते-करते, पर विकेल्पौ का ताता 
ट्ूटता ही रही, बसे ही उनका प्रवाह चलं रहा हं । लगता है, ध्यान धौवा 
ह । इसमे कोई सार नहीं । आज से ध्यान कौ तिलाजलि देता हू । 

आगे वने काया विकलत्पसे ्ृटकारा पने का यह्‌ निराशायुक्त 
विचार उपयुक्त नही हँ । तव तक ॒ भीतर का खजाना पूराखाली नदीहो 
जाएगा तब तक विकल्पों का ताता कैसे टूट सक्ता हं ? इतने वडे भण्डार 
क्ये खाली होने मे एक-दो वषं तो क्या, अनेक वषं लग सक्ते हँ। किसी 
व्यक्ति का भडार यदि कमभराटहैतो उसे खाली होने मे अधिक समय नही 
लग सकता ! 

वुरे विचारो या विकल्पो से टी पाने का एकमाव्र-मागे है--ध्यान। 
जो व्यक्ति एकाग्रता का अभ्यास करता है । उसमे इतना अन्तर जरूरभा 
जाता है कि वह आने वाले विकल्पो मे उल भता नही । विचारया विकल्प 
आते है, वह द्रष्टाभाव से उन्हे देखता दै । वे चले जतिहै। बुरे विचार 
आए तो आने दे, प्रारम्भ मे उन्हे 'रोके नही 1 चित्त को वास पर टिका द) 
श्वासं को देखने लग जाए 1 इधर बुरा विचार चल रहा है, उधर श्वास 
दर्शन चल रहा है । प्रारम्भ म चुरा विचार शक्तिशाली होगा, श्वा्-द्शन 
कमजोर ह्येगा । जैसे-जैसे अभ्यास वटेगा, द्रष्टाभाव का विकास होगा त्तव 


मानासक अनुशासन कं सूत्र ७९ 


चिचार-शून्यता की स्थिति प्राप्त हौ जाएगी । बुरे विचार राक्षसोके सदृश 
है । इन राक्षसो के साथ लडने से शक्ति क्षीण होगी । इन राक्षसो भौर प्रेतो 


को आने दे । उनका विरोध न केरे । आप अपना काम करते रहे । एक दिनि 
एेसा आएगा कि वुरे विचार या विकल्प रूपी राक्षसो की शक्ति क्षीण हो 


जाएगी ओर वं वेचारे शक्ति-शुन्यता का अनुभव करने लग जाएगे । इस 


प्रक्रिया मे श्वास-दशन शक्तिशाली होता जाएगा । वे राक्षस मर जायेगे ओर 
श्वास~दशंन चिरजीवी बनता जाएगा । 


हमे श्वास-दशन की प्रक्रिया को भी सही सदभं मे समम्ना होगा ॥ 
गलत-विधि निराशा पैदा करती है । विधि-पुवंक यदि श्वास-दशंन, चैतन्य- 
केन्द्र दशन, शरीर-दशंन किया जाए तो एकाग्रता पुष्ट होती जाती है ओर 
तव भी भीतर मे उभरने वाली वृत्तिया, चचलता, बुरे विचार, बुरे भाव 
इन सव की श्क्तिक्षीणहो जाती है ओर हमारी विध'यक शक्ति काचिकास 
होता है ओर ऋणात्मक या निषेधात्मक शक्ति कमजोरहो जाती है । भाप 
देखे, मन सवके पासहै । फिर भी एक व्यक्ति अच्छा मौर एक व्यक्ति बुरा, यह 
क्यो ? एक घटा हम अच्छे विचार करते है ओर एक घटा बुरे विचार करते 
है, यह क्यो ? यह्‌ अन्तर क्यो ? काल ओौर व्यक्ति का यहु अन्तर सूचित 
करताहैकिमन काको दोपनही है 1 हमने मन को भयघरूफ नही बनाया ॥ 
उसके सकल्प ओर एकाग्रता को हमने पुष्ट नही किया । उसकी शक्ति का 
विकास नही किया । साधना के तीन बल है- मनका वल, वचनका बल 
ओर शरीर का वल । जैसे-जैसे मनका वल बढता है, शक्तिया विकसित होती 
जातीरहै भौर वाहुर का प्रभाव कम होता जातारहै। एकाग्रता गौर सकत्प- 
शक्ति का विकास होने पर-- 

० पुरानी आदते बदलती है, नई आदमी का निर्माण होता है । 

० पुरानी आस्थाए बदलती है, नई आस्थाए जन्म लेती है । 

० पुराने सस्कार ट्त है, नए सस्कार निमित होते है| 

जंसे-जसे सकलत्प-शक्ति बढती है, वैसे-वैसे एकाग्रता का विकास होता 
है या जैसे-जैसे एकाग्रता बढती है, वसे-वंसे सकल्प-शक्ति का विकास होता 
है । जैसे-जैसे सकत्प शक्ति वढती है, वैसे-वसे मन की शक्ति का विकास हौोत्ता 
है । मन तव पूणं सुरक्षित हौ जाता है, उसका कवच वच्रमय वन जाता है, 
कोट उसे तोड नही सक्रता । तव वाहर सेभीमनको प्रभावित नही किया 
जा सकता ओर भीतरसे भी उसको प्रभावित नही किया जा सकता । मन 


उन भीतरी फरनोकोकह्‌ देता है-अपना पानी ओौर कही से वहाये। भव 
मे आपके पानी को स्वीकार करने की स्थितिमे नही हू । बाहर के निमित्तो 


कोभी वह अस्वीकृतिदेदेता है तव॒ वहु निश्िचित्त होकर अपना काम 


करने लग जातारहै ओर साधक चैतन्य के महासागर मे इवकिया लेते-लेते 
नही अधाता 1 


५ 


सुधरे व्यवितं समाजं व्यदित से 


एक विद्यार्थी तने कहा-मैस्मृतिका विकास करना चाहता ह, 
एकाग्रता का विकास करना चाहता हु भौर अपनी कुद्ेक आदतो को वदलना 
पाहता हु 1 क्या यह्‌ सभवहै? 

मेने कहा--ईइस दुनिया में असभव भी कृ नही है ओौर सभव भी 
कुख नही है । दोनो सापेक्ष कथन है ! हर वात्त सश्वव वन सकती है गौर हर 
वात असभव वन सकती है । 

उसने कहा--मूभे बताए किक्यामेरे लिए ये सव सभवर्हु? 

मैने पूछा-- तुम यहां कितने दिन रहना चाहृते हौ ? 

उसने कहा--आधे घटा का समय है । इससे अधिक समय नतहीदहै। 

मैने कहा- तव सव असभव है 1 यह्‌ वुद्धि का लेखा-जोखा नही दहै 
करि एक प्रश्न पुद्ा, उत्तर दिया, समाधान मिलाया न मिलनै पर तके आगे 
वढा ओर वहु वदता ही चला गया । यदि बुद्धि कै स्तर पर इनमप्रषनौ का 
तुम समाधान चाहते हौ तो मै कहुमा कि सव असंभव । यदि तुम प्रयोग 
के आधार पर कुदं करना चाहते हो, समय लगाना चाहते हौ तौ तीनो वाते 
सभवरहै। 

हमारे सामने सवसे बडा आयाम है -- वुद्धि का। हमने बुद्धिकः 
इतना अतिरिक्त मूल्यदे दियाहैकि हम मानते लग गए-दइस ससारमे 
वुद्धिसे बढकर ओर कुछ भीनदहीदहै! वास्तवमे बुद्धि का इतना महत्व 
नही है, इतना बडा स्थान नही है । किन्तु जवद्छोटेको वडा स्थानदे दिया 
जाताहै ओर वडे को छोटा स्थान देदियाजातादहै तो वहा नानाप्रकारकी 
समस्याएं उत्पन्न हो जाती है । यदि हम आज की समस्याओं का विष्लेषण 
करेतोदहमे ज्ञात होगा कि अनेक समस्याभो का जन्म इसलिएहुमा है कि 
हमने वुद्धि को अतत्तिरिक्त मूल्य दियादहै। 

आज का यदमी वदलना भी बुद्धिके स्तर पर चाहताद। वहं 
स्मृति का विकास भी वुद्धिके स्तर पर चाहतादहै गौर एकाग्रता का विकास 
भी वुद्धि के स्तर पर चाहुताहै) प्रयोगके स्तर पर जो घटित हो सक्ता है, 
उपे वुद्धि के स्तर पर कसे घटित किया जा सकता है ? यह विलकुल असंभव 
वातै 1 बुद्धिका काम है विश्लेपण करना, निर्णय करना, तकं करना गौर 
सदेह करना 1 जहां कही बुद्धि का व्यायाम होगा, वहा सवसे पहले सदेह 
होगा-यह क्योहौ रहार? रेसाक्योकहाजा रहादहै? क्या रहस्य दै? 


सुधर व्यक्ति समाज व्यक्तिसे ७३ 


-बुद्धिहो गौर सदेह न हो, यह असभव है बुद्धिको सदेह करना दही होता 
है । कोई भी राजनीतिज्ञ व्यक्ति सामने वाले व्यक्ति की वात पर सदेह्‌न करे 
तो वह कुशल राजनीतिज्ञ नही कला सकता । वह्‌ कुशल कूटनीतिज्ञ नही हौ 
सकता । कूटनीतिज्ञ की कुशलता इसी मे है कि वह्‌ प्रत्येक वात को सदेहं 
कीदृष्टिसे देते, किसी पर भरोसान करे ओर यह्‌ वात जनताके गले 
उतार सके कि विरोधीपक्ष वालोकी बाति निराधार रहै, भटी हैँ । उनके 
शब्दकोश मे "विष्वास' शब्द होता ही नही । 
पित।-पूत्र नीचे खडेथे। पिताने कहा-- वच्चे! छत पर जाओ। 
बच्चा उदछलता-कूदता छत पर चढा। पिताने कहा-वेटे। छतसे कूदो, 
मै अपने हाथो पर तुम्हे भेल लूया। वेटा बोना-- पिताजी 1 कही जमीन 
पर शिर पषडातो चोट लगेगी, कूदे मे भय लगता है। पिता वौला--वेटे) 
डरमत। मै नीचे नही भिरनेदूगा। हाथोमे थाम लगा । तुम भयको मनं 
से निकाल दो। वच्चे ने पिता पर विष्वास कर दलागलगादी। पिता ने 
पहलेसे ही हाथ पसार रखेथे | ज्योही वच्चेने छंलाग लगाई पिताने हाथ 
समेट लिए । वच्चा धडाम से जमीन परगिरा। चोट आई, पर वहु वच 
गया । वच्चे ने रोते हुए कहा-- पिताजी । यह्‌ आपने क्या किया? पिताने 
कहा-वेटे। मे तुम्हे एक महतत्वपूणं सीख देना चाहता था, वह॒ आज मैने 
तुम्हेदेदी। तुम नही जान स्के | मै यह सीखदेना चाहूताथा कि यह 
दुनिया बडी विचित्र है। इसमे भरोसा अपनेवाप काभी नही करना 
चाहिए । 
यह दुनिया भ्यवहार पर चलने वाली दुनिया है । यदि बुद्धिके स्तर 
पर चलने वाली दुनिया है, जहा यह्‌ पाठ पडाना आवश्यक हौ जाता है कि 
भरोसा वापकाभी नही करना चाहिए) 
बुद्धि का कामहै सदेह पैदा करना। सदेह के बाद तकं पैदा होता 
है । सदेह बुरानही है। तकंभीवुरानहीदहै।ये वुरे कंसे हो सक्ते] 
जब हमे वृद्धि की दुनियामे जीनाहै तौ सदेह करना होगा। यदि यहा 
सदेह नही करगे तो बहुत वडा धोखा हो सक्तारहै गौरतर्कनदहोतोभी 
धोखा हो सकता है । तकं बहुत वडा आधारहै। इस आलम्बनके दवारा 
व्यक्ति अनेक समस्या सेपारपाजाताहै। यदितकन हो तौ सभी 
न्यायालय वन्द हो जाएगे । न्यायालयो कासाराकाम तकं के आधार पर 
चलता है । जिसका तकं बलवान्‌ होता है वह कूठ होने पर भी जीत जाता 
है मौर जिसका तकं लचीला होता है वह सच्चा होने पर भी हार जाता है) 
न्यायालय का आधार है तक, तकं भौर तकं । यदितकनहौो तो न्यायालयो 
के दरवाजे वन्द हो जाएंगे । विभिन्न सम्प्रदायो का अस्तित्व तकं के आधार 
'परही टिका हुजाहै। बात्माहै या नही-- यह्‌ तकं के आधार पर चल रहा 


७४ मै कुं होना चाहता ह 


है । आज से नही, हजारो-हजारो वर्षो से आत्मा को सिद्ध करनेके लिए तकं 
दिएुजारहैदहै ओौर ञत्माके अस्तित्व को नकारनेके लिए भी तकं दिए 
जाति है । एक वग आत्माको सिद्ध करने केलिए दरवाजा खटखटा रहा ह 
तो दूसरा वगं उसी निष्ठा मौर पराक्रम से आत्मा को असिद्ध करने कै लिए 
दरवाजा खटखटा रहा दै । यह्‌ चल रहा दै मौर वुद्धिके साग्राज्यमे यह्‌ 
अनन्त काल तक चलता रहेगा । यदितकं नहो तौ सम्प्रदाय टिक नही 
सक्ते । यदितकंनहौ तो संघषं गौर लडाइया चल नही सकती । लडादइयो 
का चलना जरूरीहोतादहै। समाज हो ओौर लडाई नहो तो चहु कंसा 
समाज ! लडाइयो के आध।र पर बहुत सारे निकम्मेलोगभी काम केवन 
जातेह। वे लडार्ईदके काम मे लग जाते रहँ । वहत सारे लीग लडाइयो के 
आधार पर अपनी जीविका चलारहेहै। दो व्यक्तियोको आपसमेभिडा 
देते है जौर अपनी जीविका कमानेतेदहै। कृ लोग कहते है--इन दो की 
लडाई मिट सकती है, पर विचौले मिटाना नही चाहते । अगर भिटजाएत्तौः 
उनकी रोजी-रोटी वन्द हो जाए । इस आधार पर हजारो वकील वेकारहौ 
जाते है 1 यहु सारा तकं का चमत्कारहै। इसे हम वेकार कंसे माने? 

वुद्धि का क्रीडा-प्रागण बहुत विशाल ह । जितने खिलाडी मोलसिपिक 
मे इकट्‌ठे नही होते उनसे हजार गना खिलाडी वुद्धि के क्रीडा-प्रागण मे एक- 
त्रित होते है ओर वेल खेलते है । 

एकं होता रै गुरु ओर एक होता है शिष्य । शिष्य गुर का होता है + 
गुरु को स्वीकार करना दुनिया का सवसे वडा स्वीकारदहै। मनुष्य अपने 
माता-पिता ौर पत्नी की बात को टुकरा सकता है, किन्तु गुरु की वातको 
ठ्कराना नही चाहता । गुर देवता होतादै । गुरुको ब्रह्मा, विष्णु ओर 
भगवान्‌ कहा गया । गुर को सव कु कहा गया । एेसी स्थिति मे उनकी 
चात को कमे टुकसया जा सकता है ? परन्तु जव तकं बीचमे आतादहैतव 
आदमी गुरूुकी वातकोभी टुकरादेतादै। 

एक कहानी है । 

गुरु ओर शिष्यदोनोसो रहै ये! वर्ष कामौसमथा 1 गरंने करवट 
वदलकर णिष्य मे कहा--वाहूर जाकर देखो कि वर्षाआरहदादैयारुक गई 
है? शिष्य आलक्तीथा। उठने की इच्छा नही थी । उसने तर्कं का प्रयोग 
करते हुए कहा गुरुदेव ! अभी-अभी यह कुत्ता वाहरसे आया है। मप 
इसके शरीर पर हाय फर कर देख कते । यदि इसका शरीर भीगा हुमा है तो 
वर्षा आ रही है, यदि वहसूषाहोतो वर्पावदहो गर्दै । सरल उपाय ६ै। 

थोडी देर वाद गुरुने कहा --शिष्य रात वहत चली गई रै । नीद 
तहीलनेपारहाहू) दीयेकाप्रकाश सीधा मुह पर पड रहाहै। उठो, दीये 
को वुा दो । शिष्य वोला--गुरुदेव । दीया क्यो वुमाए, खाय अपते मुहं पर 
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कपड़ा ओढ छ, प्रकाश नही दीखेगा, नीद आ जाएगी । 

कु समय वीता, हवा तेज चलने लगी । गुरु ते कहा-- अरे" उठकर 
दरवाजा वन्द करदो 1 सर्दीके मारे ठ्िट्ररहाह्‌।* शिष्यने सोते-सोतेही 
कहा--गुरूदेव । मै दरवाजे से बहुत दूर सोया हुमा हु । आपपास मेही 
है । षैरोसे धक्का दे, दरवाजे बन्दहौ जाएगे | गुरुनेवेसाही किया । पर 
तेज हवा से फिर दरवाजे खुलने लगे । गुरु ने कहा-- शिष्य । अव उठकर 
दरवाजे के आगल लगादो। शिष्य तडाक से बोला--तीन कामर्मँने कर 
दिएतो एक काम अपहीकरदे। 

जव तकं बीच मे आता है तव गुरु ओौर शिष्यकीवातभी कही रह्‌ 
जाती है । सचमूच एक वहत वडा प्रन है । हम स्वय आत्म-चिष्लेषण करे 
कि हमारे जीवन मे हर क्षण तकं आडे रहता है । जहा तकं आता है वहा 
समस्या उलभ जातीरहै। तकं केद्वारा सम्भवत पाच प्रतिशत समस्याए 
सुलभः सकती है, पर पच्चानवे प्रतिशत समस्याए ओर अधिके उल जाती 
है । वह गाठ घुलती जाती है। वह्‌ रेश्म की गाठ बन जती दहै, जो खोलने 
पर भी नही खलती 1 

मैने उस भासे कहा- तुम तकंके आधार पर यदि वह काम 
करना चाहते हो तो वह्‌ असभव है । प्रयोग के स्तर पर आओ, अनुभव के 
स्तर पर उतरो, वह्‌ बात सभव हौ जाएगी । 

आदमी बदलना चाहता है, सुधरना चाहता है, विकास करना चाहता 
है, पर यह्‌ सव प्रयोग किए विना नही हो सकता । ध्यान का जीवन प्रयोग 
काजीवनहै। कोई व्यक्ति यदि वुद्धि केस्तर परयउसे समभना चाहे 
तो वह कभी नही समम सकेगा ! आज तक जिस किसी व्यक्तिनेध्यान कोः 
समभा है, उमे प्रयोग के आधारपरदही समार, ज्ञान के आधार पर नही, 
विवेचना के आधार पर नही । शिविराथिनी एक वहनि ने अभी-अभी 
कहा - मैने जीवन मे यह्‌ कल्पना कभीनहीकीथी कि ेसा आनन्दमयः 
जीवन भी जीया जा सक्ताटहै। जीवन का एेसा आनन्दमय पक्षभीरहै 1 पर 
मैने प्रयोग किया ओर उसका प्रत्यक्षत अनुभव कर लिया। मै पुना 
चाहता हू, क्या तकं के आधार पर यह वात समभ्ी जासकतीदहै? एक 
भाईने कहा- मैने यह्‌ कभी नही समभाथा कि मेरा इतना चचल चित्त 
भी कभी एकाग्र हो सक्ता है 1 क्या यह्‌ वात तकं के आधार परसमभीजा 
सकती है, समाई जा सकती दै ? कभी नही समभी जा सक्ती । इसको 
केवल प्रयोग के स्तर प्रया अनुभवकेस्तरही समाजा सक्ताहै। 

अपने आपको वदलने का, व्यक्ति के रूपान्तरण का ओर आदतोके 
परिव1न का सवसे वडा उपाय है अनुभव के जगत्‌ मे प्रवेश पाना यह्‌ 
अनुभव का जगत्‌ ही ध्यान का जगत्‌ है ओौर यह ध्यान का जगत्‌ ही अनुभव 
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का जगत्‌ है । 

आदमी क्यो विगडता है, क्यो सुधरतता दै--इस पर भी हम विमं 
करे । विगडनै के कारण भी भीतर सौजूदहँ मौर सुधरनेके हेतु भी भीतर 
भे होता है। मादमी बुरा होताहै भीतर केकारणो से ओर अच्छाभी 
होता है भीतरके कारणोसे। वाहूरी कारणो से न विगड्ता > ओौर न 
सुधरता है । हमे भीतर प्रवेश कर उन कारणो क्रो खोजना होगा, शरीरमे 
मनेक ग्रथिया है । वे मनुष्य को वनाने-विगाडने मे वहत काम करती है । 
एक शरीर-शास्तरी जानता कि व्यक्तिके निर्माणमे जओौरध्वसतमे ्रथियो 
का कितना वडा हाथ होता है ? वहु जानतारहै कि इनमे नाडी-सस्थान का 
क्या दायित्व होता है ? जव तक हम इन सब पर ध्यान नही देगे तव तक 
सुधरने-पुधारने की समस्या का समाधान नही हेमा । 

रोममे घटित एक घटना) दस वपं काएक वालके मपराधी वन 
गया । अपराध करना उसका स्वभाव जंसा बन गया। पचास वषं तक 
उसने अनेक अपराध किए । चालीस वार नेल गया । यात्तनाए सही । पर वह्‌ 
अपराध को छोड नही सकरा । उसके भपराध-वृत्तिके कारणो की खोजे प्रारंभ 
हुं । अनेक र्वज्ञानिक सग्लन हुए 1 उससे पुता प्रारभ हुई 1 एक वैज्ञानिक 
ने पूद्ा--क्या तुम्हे कभी चोट आई ? उसने कहा - एक वार कार का एक्सी- 
डेन्टहो गयाथा । कनपटीके पासिचोट आई थी । वज्ञानिकने उसकी कनपटी 
का एक्सरे लिया । उससे ज्ञात हुआ किं कनपटी के पास एक नाडी मे कु 
फसा हुभा ह । ओआंँपरेशन किया 1 उस नाडी मे काच का सूक्ष्म टृकडा फसा 
हुमा था । वह जव भी अवरोध पैदा करता, उस व्यक्ति मे अपराध की भावना 
उभरती, भौर वह कोई-न-कोई अपराध करलेता। उस टुकडे को निकाल 
दिया गया ! उसकी अपराध-वृत्ति समाप्त हौ गई 1 वह्‌ एक सभ्य व्यक्तिकी 
गिनतीमेञआ गया। 

हमारे शरीर मे कनपटी का भाग महत्त्वपूर्णं है । कनपटी के पास 
स्मृति-केन्द्र भरे पड़े हँ । जो कनपटी को समभ लेता हं वह स्पृति का काफी 
विकास करलेता ह । 

भीतर की खोज से वहत सारे अपराध नष्ट हो जतेिहें। 

आज रोगी को कहा जाता ह- तुम मनोवैज्ञानिक जाच कराभो। 
अपराधी को कहा जाता हँ-तुम किसी मनो्वज्ञानिक के परसि जाकर मूल 
कारण की खोज कराओ । मनोर्वज्ञानिक खोज आध्यात्मिक खोज है, भीतर 
की खोज ह । मनोवैज्ञानिक वाहरी खोज को इतना महत्त्व नही देता । वहं 
आतर की खोन को महत्व देता है । मनोवैज्ञानिक खोज पुरी भीतरी खोज 
की प्र्रियाहै। ॥ 

पाश्चात्य देशो मे रोगो की डक्टरी जाच के साथ मनोवज्ञानिक जाच 
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भी की जाती है । अनेक बीमारिया शारीरिक नही होती, वे मानसिक होती 
है, परन्तु शरीर मे अभिव्यक्त होने के कारण उन्हे शारीरिक बीमारिया मान 
लिया जाता गौर उसी आधार पर उनी चिकित्सा कौ जाती है । पर 
उपचार फलप्रद नही होता । रोष नही मिटता । मनोवैज्ञानिक उपचार होता 
है ओर वह्‌ रोग शात हो जाताहै। 

ध्यान की प्रक्रिया भीतरी खोज कौ प्रक्रिया । शरीर-प्रेक्षा करने 
वाला साधक जव पैर से सिर तक एक-एक अवयव की प्रक्षा करता है तव वह 
भीतर की गहराई तक पहुच जाता है । वह्‌ बाहरी खोज नही करता । वह्‌ 
भीतरी खोज करतादहै। उस समय प्राणशक्ति काटेसा प्रवाहुहोतादैक्ि 
शरीर के अवयवो करे अवरोध मिट जाते हैँ । असतुलित प्राणशक्ति सतुलित हो 
जाती है, विद्युत्‌ का प्रवाह सतुलित हो जात्ता है । चैतन्य-केन्द्रौ के अवरोध 
मिट जातेर्है। 

एक आदमी शारीरिक श्रम करने वाला दहै । दुसरा मानसिक श्रम 
करतारहै। तीसरा दाशंनिकदहै जो सृष्टि की समस्याभो को सुलभानेमे लगा 
रहता है । चौथा वैज्ञानिक दै जो तए-नए्‌ आविष्कारो के लिए सतत गहरे 
चिन्तनमे र्हतादहै। चारो प्रकारके आदमी थकान का अनुभव करते है, 
तनावग्रस्त भी होते हँ । हम यह नमने कि बुरे चितनसे ही तनाव पैदा 
होता है, अच्छे चितनसे भी वह पैदा होताहै। श्रमिकमे जो थकान ओौर 
तनाव होता है, वह्‌ दाश्चंनिक पहलू मे उलभ हुए दार्शनिक मौरर्वज्ञानिक 
पहलू मे उलभ हए वज्ञनिकमेभीहोताहै। वहभी थकान ओर तनावसे 
मुक्त नही हो सकता । क्योकि ये सारी शारीरिक क्रियाएहै।जौभी व्यक्ति 
ज्यादा श्वम करेगा, विश्राम नही करेगा तो एड़ीनल काटेक्स पर उसका प्रभाव 
होगा । उषसे हा्मोन्सिका साव अधिक होगा । वहु रक्त मे भिलेगा) उससे 
थकान पदा होगी । जते ही एड़ीनल कारटेक्स की सक्रियता वढती है, थाइमस 
सिक्रुडने लग जाता है । थाइ्मस न्लेण्ड छाती के पास होता है । आनन्द-केन्द्र 
का सवध इस थाइमस प्रथिसे हो सकता है। थाइमस का कायं बहुत महत्त्व- 
पूणं होता है किन्तु एड़ीनल काटेक्स की सक्रियता के कारण वह सिकरुडने लग 
जाताहे। शरीर के एक अवयव की क्रिया का प्रभाव दूसरे अवशव पर पडता 
है ओौर तव सतुनन विगड़ जातादहै) शरीर मे पूरा सतुलन दै, समन्वय है 
एक व्यक्तिके चोट लगतीदहै। प्रचोटकी क्षतिको पूराकरेके लिए 
एड़ीनल कौ शक्ति उधर लग जाती है । अनुकूलन ऊर्जां भी उधर खपने लग 
जाती है । परिणाम यह होता है कि आतोमे छले पड जाति है । पाचन का 
कोई दोप नही, किन्तु जो ऊर्जा आतो को मिलनी चाहिए थी वहु ऊर्ना उस 


दूट-फूट मे, डो को ठीक करने मे लग गई । आत्तो को पूरी ऊर्जा भिली 
नही । उसमे छाले पड़ गए । 


(५ भे कुख होना चाहता हं 


ऊर्जा का सतुलन, प्राणधारा का संतुलन ओर विद्युत्‌ का सतुलन वना 
रहे, इस दृष्टि से ध्यान का वहत वड़ा महत्व है । यह संतुलन वना रहता 
है त्तो व्यक्ति सुधरता है, आदते वदलती है! आदतो के रूपान्तरण मे इन 
ग्रन्थियोकेघ्नावोकावडा योगहोताहै अ्रन्थियोका सराव सतुलित होता 
है तो आदते अपने साप सधरते नग जाती है 1 

ध्यान एक प्रयोगशाला है व्यक्तित्व को सुधारने की । 

आचार्यश्री ने एक स्वर दिया- व्यक्ति सुधरे । आज कास्वर दूसरा 
है -- समाज सुधरे । इस स्वरम व्यक्तिकी वात को भुला दिया गरया। क्रतु 
अध्यात्म का यहं स्वर नही हो सकता । समाज को सुधारा जा सकताह 
नियत्रणके द्वारा, कठोर अनुशासन के हारा | सुधारा जा सकता है- यह्‌ 
प्रयोग नही करना चाहिए कितु कहना चाहिए "उक्ते नियत्रित्त किया जा सकता 
है ।' यह्‌ सचाई है कि कठोर नियत्रण के बावजूद भी व्यक्तिञाजवहाका 
वहा है । बीसो, तीसो, पचासो वर्पो के नियंत्रणके बाद भी एकं इन्व भी नही 
सरक पाया है । आज भी उसमे लालची मनोवृत्ति है 1 अधिनायकवादया 
कठोर कानून होने पर भी वह्‌ श्रष्टाचार्‌ करता है, स्मगलिग करताहि तथा 
ओर भी अनेक बुराइया करता दै । साम्यवादी देश के लोगो मे भाज फिर 
एक प्रष्न उभराहै कि इतना कठोर नियत्रण होने के वाद भी व्यक्ति वदला 
नही है । सामान्य स्तर पर हीनही, सरकारीस्तर परभीइस वतको 
स्वीकार किया गया है कि व्यक्ति बदला नही है । यह वड़े आश्चयं की वात 


। 

। अध्यात्म का स्वर वहुत महत्त्वपुणं स्वर है 1 इसी स्वर मे यह्‌ गाया 
गया--सुधरे व्यक्ति समाज व्यक्ति से" । व्यक्ति सुधर सक्ता । उसका हदय 
वदल सकता है । सुधारने का एकमात्र उपाय है--अध्यात्म । इसके भतिरिक्त 
हृदय-परिवतंन का कोई सशक्त माध्यम नही है । 

एक भाई ने कहा--मै शिविर मे भाया, साधनाकौ। अवरम सा 
अनुभव करता हु कि मै अपने पूरे परिवार को शिविरमे भन्‌ । भने पा 
क्यो ? उसने कहा--यदि परिवार के सारे सदस्य सुधर जतेरैतोमेरस 
जीवन बहुत शाति मौर अनिन्दमय हो जाएगा । 

यह्‌ सचाई है, जव व्यक्ति सुधरता है अौर उसे यह अनुभव होने लगता 
है कि मेरी आदते बदली है, मेरे आवेग कम हुए है, तव वह चाहेगा कि उसकी 
पत्नी भी आए, पुत्र भी आए, वे सव सदस्य आएं जो वदलना चाहते र! 
रूपान्तरण की अनुभूति जव व्यक्ति को स्वय कोहौ जाती है तव वह पूरे 
परिवार को वदला हा देखना चा्हेगा, क्योक्ति उस स्थित्ति मे ही शांति वनी 
रह्‌ सकती है, घर की स्थिति ठीक हौ सकती है । 

व्यान आदतो मे परिवर्तेन लनि का सशक्त माध्यम है । "तुलसौ 


-सुधरे व्यक्ति समाज व्यक्तिसे ७९ 


अध्यात्म नीडम्‌" का यह्‌ श्रज्ञा-प्रदीप' आदतो को बदलने की प्रयोगशाला बना 
-हञ रै ! साधक आते है, साधना करते ओर अपने आपमे कुदं परिवतेन 
महसूस करते है । 

आज के वडे मनोवज्ञानिक भी आदतो को बदलने मे कठिनाईका 
अनुभव करतेटै।वे दवाइयो के द्वारा कु रासायनिक परिवतंन कर इस 
दिशा मे कुं सफल होते ई, पर पुरी सफलता उनके हाथ नही लगती । 
दवादया दे-देकर कव तक बदला जा सकता है ? दवादइयो की भी एक सीमा 
है । वास्तवमे यदि हमारा अन्तकरण वदल जाए, प्रथियोके स्लाव वदल 
जाए, जैविक, रासायनिकं परिवत॑न हौ जाए तो परिवतेन आं सकता है । 

यदि भावनात्मक प्रयोगो के द्वारा, एकाग्रताके द्वारा, प्राणशक्तिके 

-द्वारा, मानसिक पक्रियाओ के हारा तथा श्वासेप्रक्षा, शरीरप्रक्षा ओर चैतन्य 
केन्द्र-प्रेक्षा के दवारा स्वत हम रसायनो को बदलने मे सक्षमहोतेहैतो फिर 
किसी दवाई्‌ को आवश्यकता नही रह्‌ जाती । 

एक भाई शिचिरमे है । वह बता रहा थ कि उसने लगभग पचास 
हजार रुपये खचं किए हैँ अपने रोग को मिटाने कै लिए । रोग था अनिद्रा 
का । अनेक प्रयत्न किए कि विनानीदकी गोली खाए नीद आ जाए, पर 
वेसा नही हुभा । शिविर की महिमा सुनी । लोगो के अनुभव सुने । शिविर 
मे रहा । अव एेसा अनुभव हो रहा है कि नीद के लिए मोली बावश्यक नही 
है। विना गोली लिए सुखपुवंक नीदलेताहै। 

आचा्यंवर ने आज ही कहाथाकिगुरुका काम इतना-साहोताहै 
कि वे अपने शिष्य को कोई अनुभूति करादे। यदि शिष्य का अनुभवनजाग 
जातादहैतौ उसे प्रेरणा की आवश्यकता नही रहती । 

'सुधरे व्यक्ति'-- यह्‌ वहत महत्त्वपुणं स्वर है । जिस दिन व्यक्ति- 
सुधार की प्रक्रिया गतिशील होगी, उस दिन से समाज-सुधारकीप्रक्रिया 
बहुत स्पष्ट हो जाएगी । 

आज आवश्यकता है कि हम “सुधरे-व्यक्ति' के सिद्धातकोत्वरासे 
प्रचारिते करे । आज की दुनिया मे सचारके बहुत साधन है । यदि योजना 
हो, अनुभव हो ओौर बुद्धिदो तो बहत कुं किया जा सकता है ओर यदि 
तीनोकीकमीहोतो कुंभी नही हो सकता । 

व्यक्ति-सुधार का स्वर अणुव्रत के साथ उच्चारित हुआ । जिस दिनि 
अणृत्रत आन्दोलन का शुभारम्भ हुआ उसी दिन से यह स्वर शक्तिशाली वना। 
“सुधरे व्यक्ति समाज व्यक्ति सेयह हमारा एक नक्ष्य है । किन्तु समाज के 
सुधारको से हमारा कोई विवाद नही है। आज के साम्यवादी ओर समाज- 
वादीलोगोसे हमारा कोई विरोध नही है)वेभी सभाज को सुधारना 

` चाहते है ओौरहम भी समाजको सुधारना चाहते है । दोनो की प्रक्रियामे 


४, 


6 मै कुछ दोना चाहता ह 


अन्तर है । वे सीधा समाज को सुधारना चाहते है, किन्तु अध्मात्मवादी, व्यक्ति 
को सुधार कर समाज को सुधारना चाहते है । भविष्य ही वता सक्ता है कि 
कौन-सी प्रक्रिया सही? यदि हम तथ्यो का सही विश्तेपण करतेहैत्रो 
यह्‌ सचा वहत स्पष्ट हो जाती कि व्यक्ति को वदले विना समाजको 
नही बदला जा सकता । साम्यवादी -पार्दीकीरिपोरेका अंश पठा । उसमे 
एक टिप्पणी थी--इतने वर्पो के प्रयलनके वादमभी लगताहं कि व्यक्ति 
वदला तही ह । वहा व्यक्तिगत स्वामित्व समाप्त कर दिया गया धा, प्र 
फिर उसे धाशिकरूपसे स्वीकार करना पडा} साम्यवादी व्यवस्थामे जहा 
भ्रष्टाचार की कल्पना नही कीजा सकती वहा करोडो स्वल का धोटला 
पकडा गया है! नजने कितने लोगो को फासी दी गई, मारागया। 
अपराधी को मारदो, सुधारहौ जाएगा, यह्‌ माजमान्धनहीहं। इस पर 
काफी चिन्तनहोर्हाहौओौर फिरसे इस विन्दु पर पहुचाजारहाहैकि 
व्यक्ति को भीतर से वदलना चाहिए । 

दो सौ वषं पुवं आचायं भिक्षु ने एक महतत्वपूणं सिद्धात प्रतिपादित 
कियाथा कि हृदय-परिवर्तन के विना धमं नही हो सकता । यह इतना 
महच्वपु्णं सूत्र है कि भज का समूचा युग इस सचाई को स्वीकार करता जा 
रहा है ~ हृदय-परिवर्तेन के विना धममं॑नही हौ सकता । हृदय-परिवतेन के 
विना समाज नही सुधर सकता । ये वाते जव स्पष्ट होगी तव अघ्यात्म की 
ज्योति प्रज्वलित हयेगी ओौर तव व्यक्ति सुखी वनेगा, समाज सुखी वनेगा । 
समाज युखी वनैगातो राष्ट समृद्ध, स्वस्थ ओर सूखी वनेगा } 


ध्यान : एक परम पुरुषाथं 


एक था समाजशास्त्र ओर दूसरा अथंशास्त्री । दोनो उपस्थित हुए 
ओौर चिन्ता के स्वरमे बोले--"धर्मं ते पहले ही देश को नि्ल्ला वना दिया 
है ! शताब्दियो से धमं कसते वले लोग निकम्मे होकर भाग्य के भरोसे वंठे 
है। वे कोई पुरूपाथे नही करते, श्रम नही करते । कतरते है श्चमसे, काम 
करने से । जैसा भाग्यमे लिखाहै वंस्रा हो जाएगा, यह्‌ मानकर चल रहे ह। 
उनका सारा पराक्रम अस्तो गयाहै। उनके पुरुपाथं का प्रदीप प्राय वु 
गया दहै । धमं ने यहु स्थिति पैदा कर दीओौर अव यह ध्यान का प्रचार भौर 
चल पडा । लोग इसमे ओर अधिक निरतल्ले वन जाएगे । जंसे-जंसे ध्यान के 
प्रचार का विकास होगा, लोग आखे मूद कर वंठ जाएगे, निकम्मे हो जाएमे। 
जो आष मृद कर वठता है उसे शाति का अनुभव होता है, आराम मिलता 
है, आनन्द की अनुभूति होती है । यह्‌ सारा निठ्ल्लापन पदा करता है । जैसे- 
जते यह्‌ वढेगा वैसे-वंसे गरीबी वदेगी, समस्याए वढेगी । यह्‌ राष्ट ओर 
समाज के लिए कल्याणकारी नही होगा, हितकारी नही होगा । इस प्रवृत्ति 
को रोक दिया जाना चाहिए । 

मैने सुना 1 उनकी चिन्ता को देखते हुए लगता था किवे कोर कृत्रिम 
वात नही कहरहेदै। वे एक सचाई का अनुभव कर रहे हैँ मौर उसको 
मानसिक व्यथाके साथ प्रकट कर रहेदहै। इस स्थितिमे ध्यान की प्रक्रिया 
को चलाना एक प्रष्न है । यह्‌ प्रश्न उन दोनो व्यक्तियोकेमनकाहीनही 
है, किसी भी समभदार व्यक्ति के मनमे यह उभर सकता है। क्या घर्टो- 
तक, दिनो तक आखे वद कर निठत्ला होकर वैठे रहना, कु भी उत्पादक 
श्रम नही करना, इस गरीव राष्ट के प्रति अन्याय नही है? क्या अध्यात्म 
कौ चर्चाओसे राष्टूका हित हो सकताहै? क्या इससे समाज का हित हौ 
सक्ता है" 

दस प्रन का उभरना सहज है । यहु प्रष्न तव तक उभरता रहेगा 
जव तक व्यक्ति का दृष्टिकोण एकागी रहेगा । वे सारे प्रष्न भौरसारी 
समस्याएनजो यथार्थकोष्टूतीहैया नही भी ष्टूती, इसीलिएजीतीर्हैकिवे 
सवदटूटे हुए प्रण्नहै, टूटी हई स्मस्याएरहैँ।ये प्रन जुडे हुए नहीहै।ये 
समस्याए जुडी हुई नहीं है । 

विज्ञान यह्‌ मानता था कि जीवशास्त्र, वनस्पतिशास्वर, रसायनशास्त्र, 
पर्यावरणशास्त्र ये सव पृथक्‌-पृथक्‌ है । यही मानकर सवं शास्त्रो का स्वत्तत्र 


ण भ कुच होना चाहता हू 


रूप से अध्ययन करिया जाताथा ) इस अध्ययन के आधार पर जो निर्य लिए 
गए, वे सही अवश्य थे, पर इनसे पुरा समाधान नही मिला। वैज्ञानिकों का 
चिन्तन आभे वढा । आज वे मानते र्हैकिवे सारी शाखाए इन्टरकनेषटेड ह 
परस्पर जुडी हूर्दटहै। जव तक इनका समवेत अध्ययन नही हेया, सारी 
शाखाओ को जोडकर नही देखा जाएगा, तव तक ॒ वास्तविकता हाथ नही 
लगेगी । एकागी दृष्टि के द्वारा लिए गए सारे निर्णय अपने आप गलत होते 
चले जा रहै है । अज सारी शाखाओ का एक साथ अध्ययन करने का प्रयतत 
चल रहा दहै । स्याद्वाद का दृष्टिकोण विज्ञनके क्षेत्रमे प्रवेश पा रहाहै। 
वह्‌ कहता ह, तोडकर मत देखो 1 एक वस्तु के अनन्त पहल है । तुम जितना 
देख सको, सापेक्ष देखो । एक-एक पहलू को देखने से निणंय तक तो पहुचा 
जा सक्ता है, परन्तु वह्‌ सही नि्णंय नही होगा, पुरा निय नही होगा । वहू 
निणेय नैरयात्रिक नही होगा, ठेठ पहुचाने वाला नही होगा । वहं समस्या के 
-पार पहुचाने वाला नही होगा । समस्या के पार तक तभी पहुंचा जा सकेता 
दै जव हमारा अध्ययन सभी पहलुजओो से जुडा हभ हो ओर उसी के आधार 
"यर कोई निर्णय निकले 1 
समाजशास्त्री का एक निणेय होता है, अथंशास्त्री का एक निर्णय होता 
है । अध्यात्मशास्व्री ओर मानसशास्वी कानन निणयहोतादहै। ये सरे 
निष्कपे यदि बटे हुए हो, उनके वीच कोई अभेद्य दीवारहौोतौ वे सव गलत 
होगे । कोई भी निर्णय सपूणं दृष्टि से सही नही होगा । वे सव एकागी होगे । 
वे सव सही तभी होगे जव वीच की दीवार तोड़ दी जाए ओर सवको 
सपेक्षता के सूत्र से जोड दिया जाए । माला तभी बन सकती है जव प्रत्येक 
मनकरेमे एक धागा पिरोया हुआ हये । मनके अलग-अलग है, पर धागा एकं 
होतो मालावनजातीदहै। यदिधागा नहो तो मनका, मनका ही रहेगा, 
माला तही बनेगी । मालाके लिए एक सूत्रका होना जरूरी है । सचार्दूको 
"पाने के लिए एकसूत्रता को पाना वहत जरूरी हैँ । 
एकागिता के कारण ध्यान के प्रति यह्‌ धारणा वन सकती है किष्यान 
करने का अर्थं है --निकम्मा रहना, समय का अपव्यय करना । जिसने केवल 
समाजश्रास्वर या अर्थशास्त्र को पडा रहै, उसके मन मे यह्‌ विकल्प उठ सकता 
है । एेसा विकल्प उठना अस्वाभाविक नही है, स्वाभाविक ओौर यथां ह । 
क्योकि वहु केवल समाजवादी है, केवल अर्थशास्त्री दै । वह्‌ मध्यात के 
रहस्य को नही जानता । जो समाजशास्त्र है, उत्ते अध्यात्मश्ास्त्री भी हना 
-जरूरी है । जो अर्थशास्त्री है, उसे मषघ्यात्मशास्त्री भी होना वक्री है । जौ 
अध्यालसणास्त्री या धर्मशास्त्री है, उत अर्थशास्त्री या समाजशास्त्री भी होना 
‹-नितान्त आवश्यक है । यदि वह्‌ अथेशस्् को नही जानता तौ कभी-कभी 
धमे के विपय मे एसी वेवुनियादी वाते भी कट्‌ डालता है जिनका समाजं क 
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साथ कोई मेल नही वैठता, कोई सगति नही होती । उसका उपदेश वेवल 
आकाशी उडान रह्‌ जाता है । व्यवहार कै धरातल पर वह कभी जीवित 
नही रह पाता । वस्तु के अनेक पहलू होते हँ । प्रत्येक पह को जानना 
वहुतं आवश्यक होता है । इसलिए प्रत्यक्ष द्रष्टा को अनन्तचक्ष कहा गया हे । 
एक चक्षसे काम नही चलता, दोसे भी काम नही चलना ओर तीसरा नेत 
खुल जाने पर भी काम नही चलता । जव अनन्तचक्षु खुलते है, तभी सत्य 
हस्तगत होता है । तव न अर्थशास्त्र वचता है, न कामशास्त्र वचता है ओर 
न समाजशास्त्र वचता है । कु भी नही वचता । सवका समावेश हौ जाता 
है । इसीलिए एक सिद्धात स्थिर हुआ-- ज्ञेय सव कुर । ससारमेरेसा 
कुच भी नही दहै, जोज्ञेयनदहो। किसीकोज्ञेयकी सीमासे परे नही किया 
जा सक्ता । जहा ज्ञेय का प्रश्न है वहा कोई भी अष्टूत नही है । वहा सवणं 
जौर अ~सवणं का भेद नही है । वहा अच्छे-वुरे, हितकर-अहितकर का प्रष्नं 
नही है । ज्ञेय की दुष्टिमे जितना मूल्य चेतन तत्त्व का है उतना ही मूल्य 
पुद्गल काहै। पुद्गल भी ज्ञेय ओौर आत्माभीज्ञेय । मोक्ष की अत्माभी 
ज्ञेय ओौर नारकीय यातना भूगतने वाली आत्मा भी ज्ञेय। भव्य आत्मा 
भी ज्ञेय तो अभव्य आत्मा भी ज्ञेय । कोई अन्तर नही आता । अन्तर आता 
है हिय ओर उपादेय कै प्रएन पर । 

ध्यान आदमी को निकम्मा वनाता है-यहु एक दृष्टिहै। एक 
घटा ध्यान मे वैठने वाला साधक कोई उत्पादक श्रम नही करता, न चेती 
करताहै ओौर न कपडा बुनता है । यह्‌ एक पहलू दहै । इसक्रा दुसरा पहलू 
भी है । व्यक्तिश्चम करताहै शक्तिसे। शक्ति के अभावमे आदमी कोई 
काम नही कर सक्ता! काम होता है एकाग्रतासे। चचल आदमी काममे 
कभी सफल नही हौ सकता । एकाग्रता भौर ग्क्ति-ये दोनौोकायेकी 
दक्षता के लिए वहत मल्यवान्‌ है । काम करना एक वात है ओौर दक्षता होना 
दूसरी वातदहै। आज के विज्ञानने दक्षता के विकास कामसूत्र दिया 1 यह्‌ 
उसकी अमूल्यदेन है 1 काम पहले भी होता था, पर दक्षता का विकासं आजं 
जितना है, उतना पहले नही था । जौ काम पहले दस घटोमेहोताथा, 
आज वह्‌ दस मिनट मे निपटाया जा सकता है । 

लोग कहते है जापान ने बहुत प्रगति कीरै) प्रश्न हौ सक्ताहैकि 
कारणक्याहै) एक दिशातरण हुआ है । उनकी दिशा वदली है । उसका 
मुल कारण है एकाग्रता । जपानी लोगो ने ध्यान के द्वारा बहुत लाभ उठाया। 
वे स्वय यह्‌ स्वीकार करते है कि जापानके लोग जवसे ध्यान करनेलगे ह, 
उन्होने शरीर-वल पाया है, मनोवल पाया है । 

अनेक प्रयोग चलते है ! ध्यान के विशेष प्रयोग करने वाला 
मजबूत इटे हाथमे लेता है ओर उनको चूर-चूर करदेताहै। 


ठ मे कुच हना चाहता ह 
के द्वारा विकसित हई दहै । लड़ने की कला विकसित हुई दै। एक निहुप्या 
आदमी शस्त्र वाले व्यक्ति के साथ लड़ सक्ता है गौर विजयपा लेता है । यह्‌ 
भी ध्यानकाप्रयोगदहै। 

जापानी लोगौ ने ध्यान कै द्वारा मनोबल पाया है जर अनुशासन पाया 
है । अनुशासन का इतना विकास किया कि जीवन का विसर्जने हसते-हूसते 
कर देते ह । इतना अनुशासन कि वे काम कभी वन्द नही करते । वे हुडताल 
करते है पर काम बन्द नहीं करते । हडताल का प्रतीकं है हाथ प्रकाली 
पटी वाध देना । यह्‌ क्रम दसो दिन तक चलता है परर काम कभी वद नही 
टोता । यह्‌ अनुशासन कहा से विकसित हु 7 काम करने कौ प्रवरता कहां 
से आई ? यह सव एकाग्रता ओर ध्यान से प्राप्त हृजा है 

जिस राष्ट के नागरिक ध्यान नही कर्ते, वे शक्ति-सम्पन्न कभी नही 
हौ सकते । आज का प्रत्येक वंज्ञानिक, जो महुराइयो मे इवकिया नमाता 
है, वह कम ध्यानी नही है। विनाध्यानया एकाग्रता के नए तथ्य उद्‌- 
घाटित नही होते ध्यान की एक ही पद्धति नही दहै, एक हौ प्रकार नही है। 
अनेके पद्धतिया ह, अनेक प्रकार है) कुद पदत्तिया भभ्यासकरनैमे 
हस्तगत होती है ओर कुचं अनायास, अपनी पूवेकृत योग्यताओं से उत्तर आती 


है । 

न्युटन बहुत वडा वैज्ञानिक था । एक वार घोडे पर चठकर जा रहा 
था } चार्‌ जई । वह्‌ घोडे से नीचे उतरा) लगाम हायमे लेकर चल रहा 
था । दिमाग मे कोड प्रशन उभरा। उसे सुल्ाने लगा । विचारोके जालमे 
उलभता गया । गति घीमी हो गई । घोडा मंदगति से चलते-चलते उव गया) 
सर हिसाया । लगाम निकल गई! घोडा भागता हुआ घर जा गया। 
न्यूटन घोडे की लगाम पकडे अभी भौ उसी गत्ति सेचलर्हाथा। उसे 
पता ही नही चला किं घोडा भाग गया दहै गौर उसके हाथमे केवले लमाम 
दै! घर पहुंचा । घोडे को वाध्ने के लिए तंयार्‌ हुमा! ध्यान वदला। 
उसने देखा, हाथ मे लगाम दै, घोडातोहैही नही! घोडा अस्तवलमे वधा 
हुआ हे । 

क्या इसे हम एकाग्रता नही कहेगे ? उसका मन सभ्री विषयौ से हट- 
कर एकं ही विपयमे लग गया यह्‌ एकाग्रता है ¦ चेतना का एक ही प्रवाहं 
मे प्रचाष्ित हो जाना एकाग्रता है । कोई भी व्यक्ति गहरी समस्या मे उलकता 
है तव वह ध्यान की स्थित्तिमे चला जाताद! गहरी एकाग्रता सधे विना 
सुक्ष्म सत्य का ज्ञान नही हौ सकता ) . 

शक्ति का विकास ओर एकाग्रताका विकास ध्यान के दाराहीही 
सकता है ! हमारे पास दो श़क्तियाहै-एकरै ज्ञान की शक्ति अर दुसरी 
हैक्रिया की क्ति! एक है ज्ञानात्मक शक्ति अौर दूसरी है तियात्मक प क्ति, 
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इन दोनो शक्तियो का विकास ध्यानकेद्वारादहो सकता । इन शक्तियो के 
-विकासमे तीन बाधाएं है-शरीर की वीमारी, मनकी वीमारी ओौर प्रभाव 
की बीमारी जव शरीर वीमार होता है तत ज्ञानात्मकं ओौर क्रियात्मके 
शक्तिथासो जातीरहै, ठंडी पडजातीरहै। इससे भी खतरनाक मनक 
बीमारी । जव मन आहृत होता है, उसे कोद आधात लगता है तव पैर वही 
रुक जाते है । एक आदमी बहुत अच्छा काम करताहै। उसे कोई कह देता 
ईै--गधे हो, बेवकूफ हौ । यह भी कोई काम करने का तरीका है? इतना 
-सुनते दी उसके मन मे आम सुलग जाती है, काम करने की भावना टूट जाती 
है, शक्तिक्षीण हो जातीहै। 

महाभारत का युद्ध हो रहा था । एकं ओर अर्जुन ओर उसके सारथी 
ये कृष्ण 1 दुसरी ओर कणे जौर उसका सारथी था शल्य । युधिष्ठिर ने शल्य 
से कहा-तुम हमारे विर्द्ध हथियार जरूर उठाना, परमेरी एक वात 
मानना, जव भी कणं प्रहार करे तव कह्ना-- यह्‌ भी को प्रहार होता! 
तुम प्रहार करना जानतै ही नदी 1 वम, इन वाक्यो को दोहुराते रहना । 
शल्य ने युधिष्ठिर की वातस्वीकारकरली। युद्ध प्रारम्भ हूभा। कणेके 
प्रत्येक प्रहार पर शल्य कहता--यह भी कोई प्रहार है? तुम प्रहार करना 
जानते ही नही । इधर अर्जुन के प्रत्येकं प्रहार पर कष्ण कहते --वाहं । कसा 
प्रहार कियाहै। बाह । क्या निशाना साधा है। प्रत्येक वार पर कणं 
इदतोत्साहिते होता ओर अर्जुन प्रोत्साहित होता । कणं का वलक्नीण होता 
गया, उसकी शक्ति टृटती गई, वह शक्तिहीन हो गया । अर्जुन की शक्ति वढ़ती 
गई । वह पहले से अधिक शक्तिशाली हौ गया । 

जव मन पर आधात होता है तव शक्तिसो जाती है । वड-वडे कर्मठ 
लोग भी अकमेण्य वन जाते है, जव मन पर चोट जगती है) मनकी चोट 
-वहुत भयकर' हती है ओर जव मन रोग~ग्रस्त हौ जाता है तव सारी शक्तिया 
क्षीणदहो जतीदहै। 

तीसरा अवरोध है- प्रभाव का प्रभाव भी जादमी को वहत 
प्रभावित करता है । कोई व्यक्ति ज्योतिष पर विश्वास्करेयान करे, किन्तु 
चह्‌ इस सचाई को अस्वीकार नही कर सकता कि ग्रहौ का हमारे जीवन पर 
प्रभाव पडता है । यह्‌ परम वैज्ञानिक तथ्य है । यह अन्धविश्वास नहीदहै। 
लोग ज्योतिपकोयोदही टाल देते है। यह्‌ एक एकागी दृष्टि का परिणाम 
है । यदि सर्वागीण दृष्टि का विकसि दहो तो ज्योत्तिष को मस्वीकारकरने का 
कोई कारण नही रह्‌ जाता] 

जैन आचाय ने एक ग्रन्थ लिखा 'गणिविज्जा' (स° गणिविद्या) । 
अचायं को इसका अध्ययन करना अत्यन्त आवश्यक होता है । किस मूहृत्तं मे 
अौर कहा दीक्षा देनी चाहिए ? कव देनी चाहिए ? अध्ययन कव शुरू करना 


८ म कु होना चाहता हू 


चाहिए ? किस दिशा के सम्मुख होकर करना चाहिए-यह्‌ सारा विपथ उस 
ग्रन्थमे वणितदहै] 

प्रयेकं याम के पीछे दो पक्ष च्छि हुए होते है--देश ओर कालं | 
देण ओर काल के विना कोई भी प्रवृत्ति प्रारम्भ नहीं हो सकती । मै मभी- 
सभी पुराने साधु-षाध्वियो की जीवनिया पठ रहा था) माचार्यो ने उन्हे 
दीक्षा दी। उनका दीक्षा-स्थल है--वटवृक्ष। शुभ मृहूनमे दीक्षादी। 
आचायं शकन को जानते है मृहृत्तं को जानते है, देश ओर काल को जानते 


हि । 

आचाय जगलमेजा र्हैथे। साथमे एक दीक्षार्थी व्यक्ति था! 
आचायं मृहृत्तं के ज्ञाता थे ! उन्होने देखा-- शुभ ॒मृहृत्तं चला जा रहा है । 
उन्होने उस दीक्षार्थी कौ गृहस्थ-वेणमेही दीक्षा देदी। वह ञाश्रूषणभी 
पहने हुए था । अपने गाव मेँ पहुचे कर उसका गृहस्थ वेष ओर आभुषण 
गृहस्थो को सभला दिए गए } 

लाडनूं की घटना है । जयाचायं शौचाथे जंगल मे गए! देखा, शकुन 
अच्छी हुआ है । तत्काल साध्रुजो से कहा --चरे, सुजानगड के लिए प्रस्थानं 
केर दे, शकुन वहत अच्छा हुमा दै) जयाचायं कुदं साधरुमो कोलेकर 
सुजानगढ की ओर चल पड़ । किसी साधु-साध्वीया श्रावक-श्राविकामोकोौ 
कुषं भी पता नही चला 1 स्थान पर सव॒ उनके लौटने की प्रतीक्षा कर रहै 
ये! वादमे कुचं साधु को भेजकर सामान मंगवा लिया गथा । 

आचार्यं भिक्षु विहार करजा रहैथे) गाव के वाहर आए । णकून 
अच्छा नही हज ॥. वापस लौट आए । 

आचायं इन सवके जानकार होते है। देश-कालविद्‌ हीना आचार्यं 
का एक गरुणहै, अतिशय! एकक्षेत्रमे होने वाला कार्यं सफल होताहै 
आओौर वही कायं दूसरे क्षेत्र मे करने पर विफल हौ जाता दै! एककालमे 
होने वाला कायं सफल होता है भौर वही कायं दूसरे समयमे करनेपर 
विफल हौ जाता है] 

सौरमडल से अने बाले विकिरण हमारे प्रत्येक कायं को प्रभावित 
करते है । जसे ज्योतिष का सौरमडल है, वंसे ही अध्यात्म का भी सौरमडल 
है। ज्योतिपमेनोौ ग्रह माने जाते है) अध्यात्ममे भी नौ ग्रह्‌ सम्मत है 

दाया मस्निष्क- गुरु काक्षेव। 

लघु मस्तिष्क--वुध काक्षेत्र) 

शक्तिकन्द्र- राहु का क्षेत्र, वुधकाक्लेत्र । 

आनन्दकेन्द्र-- मगल का क्षेत्र । 

विशुदधिकेन्द्र-- चन्द्रमा काक्षेतचर। 

स्वास्थ्यकेन्द्र--शुक्र का क्षेत्र, 
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तंजसकेन्--सूयं का क्षेत्र । 

ज्ञानकेन्द्र --शनि का क्षेत्र । 

सारा सौरमडउल हमारे शरीरके भीतरटहै। यदि कुण्डली के जाधार 
पर यह्‌ ज्ञात हो कि अमुक ग्रहं अभी शुभ नही है, उसकी गति हितकर नही 
है, उसको बदलने का उपाय आपके पास है । ज्योतिप भाग्य-भरोसे वैठनेका 
सिद्धातत नही ह । ज्योतिष भाग्य को बदलने का सिद्धातदै। ज्योतिषके 
द्वारा जानाजा सक्तारहै भौर फिरभाग्यको वदलाजा सकतारहै, ग्रहुके 
परिणाम मे परिवतंन लायाजा सकतारहै। पुरुपाथं का सिद्धात इसीलिए 
महत्त्वपूणं हं कि उसके दवारा भाग्य क॑ प्रत्येक रेखा को वदला जा सकता है, 
रूपातरित किया जा सकता हु । ज्योतिप ज्ञापक ह, कारक नहीदै। वह्‌ 
वतलाने वाला है कि अमुक घटना घटितहौोने वालीदहै। जाननलेने पर ज्ञात 
हो जाने पर, उचित उपाय करना हमारे हाथमेहै। जँसे-जैसे ध्यान का 
विकास होता दै, वैसे-वंसे हमारी प्रज्ञा निर्मल होती है, शक्ति जागती रै ओर 
पुरुपाथं प्रवल होता है, घ्यान की साधना से आदमी निर्ल्ला नही बनता 
किन्तु भाग्य कौ वदलने वाला बन जाता है। वहु राम भेरोसे या भाग्य 
भरोसे वैन वाला नही वनता, किन्तु वह्‌ वदलने का दायित्व अपने पर ओढ 
लेता दै मौर उस पुरुपाथं मे सर्वाटमना जुट जाता है । वह यहं मानता है-- 
म भाग्य को वदल सकता हू, वदेलने वाला हु, वदलने की चाविया मु प्राप्त 
हो गई है। 

जिस व्यक्ति ने चैतन्य-केन्द्रो पर ध्यान कियाहै, मच्ोकाषध्यानकियारहै, 

रगोकाध्यान किया है, वह्‌ अपने शारीरिक स्वास्थ्य को भी वदल सकता 
है, मानसिक आघातो को भी बदल सकता द, मानसिक ग्रथियोकोभीखोल 
सकता दै । एेसी प्रन्थिया होती है, जिनको खोलना दुष्कर शौर असभव 
लगताहै, वे ग्रन्थियाध्यान के द्वारा खुल जात्तीहँ। वहु व्यक्ति ग्रहोके 
प्रभावो को भी वदल सकता है। 

अध्यात्म का पुरा ज्योतिप है । उसमे यह जानने को मिलता हैकि 
किस महीनेमे, किस राजि मे, किसर चैतन्य-केन्द्र पर ध्यान करना चाहिए 
अओौर क्यो करना चाहिए 1 अप्रैल महीनेमे किस केन्द्र पर, किस ग्रहुका 
ध्यान शुभ होता है जौर मई महीने मे कौन-सा शुभ होता है? अमुक शक्ति 
के विकासके लिएुक्व, कहा ध्यान केन्द्रित करनादहै-ये सव तथ्य 
अध्यात्म ज्योतिषकौ परिधि मे अते है। यहं शक्ति-जागरणका पूरा 
विज्ञान है । 

ध्यात करने वाला निकम्मा नही होता, निष्ल्ला नही होता, आलसी 
नदी होता, अकर्मण्य नही होता । उसमे एक आग प्रज्वलित हो जाती है, एक 
ज्योति जल जाती है । उसङ़े आलोक मे वह सही दिशा मे देख सकता है,, 


# मे कुद होना चाहता हू 


सही काये मे अपनी शक्ति का नियोजन कर सक्ताहै। शक्ति का पूरा 
नियोजन हौ भौर फलिताथं आए छोटा-सा, उसे कर्मण्यता नही कहाजा 
सकता । क्मण्यता वह है कि कम श्रम मे वहुत वडी निष्पननि हो! ध्यान 
करने वाले व्यक्ति मे इस कर्मण्यता का जागरण हो जाता है । वह्‌ उतना ही 
श्नम करता है जितना अपने लिए, परिवार के लिए, समाज के लिए भौर 
राष्ट के लिए आवश्यक होता है । वह्‌ अनावश्यक श्रम नही करेगां। वह्‌ 
अपना श्रम एेसी मेसो के उत्पादन मे नही लगायेगा जिससे सात मिनटमे 
पूरी दुनियानष्टहौो जाए । यहुभी कोई श्वम दै? आज हुजारो-हमासो 
वैज्ञानिक अनेक प्रकार के "वायस" वनाने मेलगे हुए है। एक वार रेसा 
हा । एकं कार्यालय मे वायरस का एक डिव्वा पडा धा, वहं खुल गया 
उसमे से कीटाणु फंले ओर संकडो आदमी मर गए 1 वे वायरस युद्धके 
प्रयोजनं से नही, किसी ओर प्रयोजन से खोले गए ये। किन्तु आज हनाये- 
हजारो वेज्ञानिको आौर श्रमिको का श्रम लग रहा है, वड़े-वड़े कारखाने चलं 
रहे है जिनका प्रयोजन यही है कि एेसे भयकर वायरस पैदा किए जाए जिससे 
कु क्षणो मे ही समस्त मानवजाति को नष्ट कियाजा सके)! अव होने वाला 
युद्ध अणुशस्त्रो से नही लडा जाएगा । वह्‌ लडा जाएगा मेसो ओर कीटाणुओ 
से । विभिन्न प्रकारके कीटाणू वनाए्‌ जा रह है, जिससे विभिन्न प्रकारके 
रोग उत्पन्न हो सकं । युद्ध के मैदानमे एक प्रकारके कीटाणुओ का विस्फोट 
करिया जाएगा भौर सारे सैनिक भयकर जुकामसे पीडितिहो जाएगे। उस 
स्थिति मे शस्त्र चलाना उनके वश में नही रहेगा । वे नाक पोते ही रह 
जाएंगे । न जाने कितने प्रकार के वायरस पैदा दिएजारहरहै। मूर्ज्छ लाने 
वाचे वायरस, वीमारिया पैदा करने वलि वायरस, दस्त लगाने वाले वायस 
आदि-जादि । इनका उपयोग युद्ध क्षेत्र मे होगा, इसीलिए वैज्ञानिक इनके 
उत्पादनमेलगे हुए है । 
॥ यह भी कोई श्वम है । कमेण्यता है ? जिससे मनृष्यजाति का कल्याण 
न हो, वह वास्तव मे कोई काये नही है । वह कर्मण्यता नही दै) 
वोधिधमं चीन गए 1 वहां के सम्राट्‌ ने कहा --मैने भगवान्‌ बुद्ध कफे 
उपदेशो के अनुसार जनहित के अनेक कायं किए 1 मैने कुएु खुदवाए, वगीचे 
लगाए, प्याऊ लगाई, जनता का दुख दुर करने का प्रयास किया। क्यो 
महाराज । येसारेपुण्यकेहीतोकायं्है? 
वोधिधममे वोते - महाराज । ये सव कार्यं उ्लासकारी है कल्याण 
कारी नही । कल्याणकारी काय॑ है शील का आचरण । तुम शीलवान्‌ वन, 
समाधि का आचरण करो, प्रजा का आचरण करो। यह सव कल्याणकारी 
है । यह कल्याणकारी श्वम है । तुमने उल्लास्कारी श्रम किया है, कल्याण- 


कारी चही। 
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आज दुनिया मे विनाशकारी श्रम चल रहा है। यह्‌ इसलिए कि 
लोगो ने ध्यान छोड दिया । चित्त को पवित्र ओर निर्मल वनाने वाले उपायो 
को छोड दिया । ध्यान कोरी एकाग्रता नही है । ध्यान का प्रयोजन है-- चित्त 
को निर्मल वनाना । चित्तमे जमे हुए कषाय के मैलो को धौ डालना । चित्त 
को इतना निर्मल वना देना कि उसमे कोई शत्रूता का प्रतिविम्ब न रहे । भेद 
का प्रतिविम्ब न रह । उसमे तकं का प्रतिविम्ब भी न पड । चित्ते इतना 
निर्मल वन जाए कि उसमे कोई कल्पता रहे ही नही । 

ध्यान करना छोड दिया । शक्ति का उपयोग तो चल रहा ह, किन्तु 
वह्‌ विनाशकारी या उल्लासकारी उपयोग मात्र है, कल्याणकारी नही । 
कल्याणकारी श्रम, कल्याणकारी कमं ओर कल्याणकारी करम॑ण्यता जो चार्हिए, 
वहं नही चल रही रहै । 

ध्यान के द्वारा व्यक्ति मे कमजाशक्ति जागती है, चेतना का जागरण 
होता है भौर दिशा वदल जातीदहै। फिर वह्‌ व्यक्ति प्रथामिकतः देगा 
कल्याणकारी कर्मं को। वह्‌ उल्लासकारी कायं उतना ही करेगा, जितना 
आवश्यक है 1 वह विनाशकारी कमं कुछ भी नही करेगा । जव तक समाज 
मे ध्यान करने की प्रवृत्ति नही जागेगी, चित्त को निर्मल वनाने की प्रक्रिया 
हस्तगत नही होगी तथा चित्त मे कपायो को सामाजिकं सघर्पो मे जमने वाले 
मलो को, प्रतिक्रियाओ, विवादो ओर अवसादो को धो डालने की प्रक्रिया 
हाथ नही लगेगी तव तक कल्याणकारी कमं सवसे कम होगा, उत्लासकारी 
कर्म उससे अधिक ओौर विनाशकारी कमं उससे भी अधिक होगा! यह्‌ 
तरतमता दोनो दिशाभो मे है, इसका आप स्वय अनुभव करे) जव दिशा 
स्पष्ट होगी तव स्वयन्ञातहो जायेगा कि ध्यान करने वाला निटल्लाया 
निकम्मा वनताहैया वह्‌ ध्यानके द्वारा किसी विशिष्ट शक्ति ओर चेतना 
का जागरण करता दै । 


में मनुष्य हुं (१) 


आरोहण के लिए आलम्बन चाहिए । सस्कृत साहित्य मे कहा गया 
है कि लता, पण्डित यर स्वीतीनो को आगे वठने के लिए सहारा चाहिए, 
कौ आश्रय चाहिए । प्राणी विकास की प्रक्रिया से गुजरता है, उसे कोई 
आलम्बन चाहिए । "मै मनुष्य ह'---यह्‌ सवसे वड़ा (लम्बन है। हमारे 
जगत्‌ मेदो प्रकारके तत्व है-प्राणी ओौर अप्राणी। जिसमे प्राणशक्ति 
होती है, जीवन-शक्ति होती है, प्राण का स्पन्दन अौर प्रकम्पन होता दहै, वह्‌ 
प्राणीदै । एक सा भी तत्त टै जिसमे प्राणका प्रकम्पन नही ह, वहु 
अभ्राणीहि। हम प्राणी वर्गमे अतेहै। हमसास नेते है। हमारा हृदय 
धडकता है 1 हमरे मे प्राण का प्रकम्पन होता है। प्राण हमारे जीवनेका 
लक्षण हं 1 जीवन एक वात है ओर विज्ञान उसका अगला चरणदहै। सभी 
प्राणी विज्ञान की चेतना को उपलब्ध नही होते । मनुष्य ही एक एसा प्राणी 
है, जिसे विज्ञान की चेतना उपलच्धहै। पुरानी भापा मे विज्ञान का अथं 
है-- विवेक चेतना या अनुभव चेतना । आजकी भापा मे विज्ञान का अर्थं 
है--प्रयोगात्मक चेतना का विकास या परिणामात्मक चेतना का विकास । 

यह्‌ विज्ञान हर प्राणी को उपलश्ध नही होता, केवल मनुष्य कोही 
उपलब्ध होता है 1 हम मनुष्य है--यह एक वहत वडा आलम्बन है उर्ध्वा. 
रोहण के लिए, चेतना के विकासके लिए । हमारीदो श्क्तियार्हु-एकदै 
प्राण की शक्ति, दूसरी है चेतना की शक्ति। ये दोनो शक्तिया मनुष्यकोशेष 
सव प्राणियो से भिच्च करती है । वनस्पति जगत्‌ मे पश्‌ू-पक्षी जगत्‌ तकं 
जितने भी प्राणी है, उन प्राणियो से मनुष्य को भिन्न करने वाली शक्तिद 
चेतना का विकास, विवेक की शक्ति, अनुभव की शक्ति। मनुष्य ही चिवेक 
कर सकता है ओर विशिष्ट प्रकार का अनुभव कर सकता ह । हम मनुष्य ह 
इसलिए चेतना के विकास के अधिकारी दहै। 

भर्तरहूरि ने मनुष्य ओौर पशु केः वीच मे एक भेद-रेवा खीची। 
उन्होने वताया--आहार, नीद, भय ओर मैथुन--ये चार सामान्य वृत्तिया 
हैयेप्रश्‌ः मे भी होती दै, मनुष्यमे भी होती है । इनके दवाय परु मौर 
मनुष्य मे कोई मेद नही किया जा सकता । उनके वीच कोई भेद-रेखा हं ता 
वह दै --धर्म । धरम के द्वारा पश्‌, ओर मनुष्य मे भेद किया जा सक्ता है। 

राव्द की अपनी शक्ति होती है! शब्द के अर्थं का विकास भी होता 
है, हास भी होता है । भापा-विज्ञान के नियम को जानने वालि इस वात को 
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जानते है कि शब्द के अर्थं का उपृक्रमण ओर अपक्रमण होता रहता है । अथं 
का परिवर्तन होता है । अथं का विकास ओर हास होता है । आज धमं 
शब्द का अर्थं क वदल गया हं । आज का आदमी धर्म शब्दकीधभापाको 
कम समने लगा है ओर वह शब्द कु रूढियो क साथ जुड गया है 1 यदि 
हुम नई भापा मे इस पर चिन्तन करे तो धमं के स्थान पर हमे एक दूसरा 
शब्द खोजना होगा ओर वह शब्द हो सकता है-- विज्ञान! मनुष्य ओौर 
पशु मे जो अन्तरहै वह्‌ विज्ञान का अन्तर दै। पशु मे विज्ञान नही है । 
विवेक की चेतना नही ह 1 मनुष्य मे विज्ञान है, विवेक की चेतनाहे। यही 
पशु ओर मनुष्य मे एक मौलिक अन्तर है । पश्‌ प्राणशक्तिका अधिकारो ह 
उसमे प्राणशक्ति है, पर प्राणशक्ति का विकास वह्‌ नही कर सकता । आज 
तक वहं नही कर पाया । एक पशु हजार वषं से बरावर भारढोरहादै)। 
वह व॑लगाडी से जुताहुमारै, भारढो र्हा है किन्तु उसकी चेतनामे कोई 
परिवर्तन नही आया । न यह्‌ प्रश्न उठाक्रि मुभ पर भारक्योलादाजा 
रहा है? न यह्‌ प्रष्नउठा कि यह्‌ भार टूटना चाहिए! न उसने कोई 
क्रान्तिकी कि भे भार-मक्ति मिलनी चाहिए । यदि मनुष्य कौ चेतना 
पशुमे होती ओर पशु विद्रोह करते, क्राति करतेतो मनुष्य के सामने 
समस्याय्‌ णैदा हो जाती । पर बेचारा गाडीसेजुता वैल आज भी मारखा 
रहाहै ओौरवसेही जुता हुभा है जैसे पुराने जमाने मेथा। कोल 
ने जुता हृजा वैल आखो पर पटी वाधे हुए वैसे ही चक्कर लगा रहादहै जैसे 
हजार वपं पहले लगा रहा था । कोई विकास नही हुमा। नचेतनाका 
विकास हु भौर न प्राणशक्ति का विकास हुआ । मनुष्य ने प्राणणशक्तिका 
भी विकास किया ओौर विवेकशक्तिकाभी विकास किया दौ शताव्दियो 
पहले जौ चितन था, आज वह्‌ चितन वहुत विकसित हौ गया--सामाजिक 
समस्याओ के सदभे मे, बाथिक समस्याओं के सदभं मे ओर चारित्रिक 
समस्याओ के सदभं मे । जीवन-प्रणाली ओर राजनीत्तिके क्षेत्र मे मनुष्यका 
प्रत्येक चरण अगेसे आगे विकास करता चलाजा रहाट । इमका कारण दहै 
कि उसमे विवेक की शक्ति है, विज्ञान की शक्ति है । 

कोरा जीवन होना वडी बात तो है। अजीवन से जीवन होना, 
अप्राणीसे प्राणी होना एक विकास रै, वडी वात है किन्तु केवल जीवन 
होना, केवल प्राणी होना उतनी वडी उपलव्धि नही है जितनी वडी उपलब्धि 
है जीवन के साथ-साय विज्ञान की चेतना का विकास होना | प्राणशक्तिके 
साथ-साथ चेतना कौ शक्ति का विकास होना ओर नये आयामो का उद्घा- 
टन होना, नई दिशामो का प्रस्फुटन होना, यह्‌ वहत वडी वात है । मै मनुष्य 
हू, इसमे ये दोनो वाते समायी इई है। मै मनुष्यह्‌ इसलिए प्राणश्क्तिका 
भी विका कर सकता हू, प्राण के नये आयाम प्रस्फुटितं हो सकते ओर 
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चेतना की नई दिषाए भौ उद्वाटित हो सकती है ! 

हमारे प्राण कँ, अनेक धाराएु है, शक्तिया है! उनम चारं मुख्य 
हीती ह--षरीर-वल, भाषा-वल, मनोल आौर श्वास का वन । मनुष्यने 
चारो वलो का, चाये शक्तियो का विकास किया है । शरीर-वल का विकास 
कियाद पशमे शरीर का वल वहत होता ह, किन्तु अपनी-जपनी स्थिति 
मे जितना है, उतना ही रहता है । किन्तु--मनुष्य वहुत विकास कर सकता 
दै । वहत तेन दौड मे आगे वड सकता है 1 भासेत्तोलक भे वह्‌ शक्तिका 
कीतिमान स्थापित कर सकता! अच्छा धावक, अच्छा भासोत्तौलक 
शरीर के विभिन्न करतव दिखाने वाला, गले के स्पशं से साकल तोड देने 
वाला, लहि की वडी-वडी साकल, जिसे हाथी भी न तौड सक्ते, अपत्ती कटीसे 
चाधकर्‌ उसे तोड देना--ये प्राणशक्ति की दिशा मे, अपनी शक्तिकी दिणामे 
मनुष्य ने विकास कियाद । क्योकि उसमे विवेकं की चेतना ओर विकासकी 
चेतना है, इसलिए वह हर दिशा मे चिकास की वात सोचता रहता है 1 एक 
मनुष्य मे विवेक-चेतना नही होती तो पश्‌ मनुप्य पर हावी हौ जाता) 
ऊट मे जितना वल होता है, एक घोडे मे जितना वल होता दहै, एक भेसेमे 
जी ताकत है उसके सामने मनुष्य के श्ररीर की कोई ताकत नही दहै । पर 
घोड़ा भीः मनुष्य के वश मे चलता है, हाथी भी मनुष्य के अधीने, भैसाभी 
मनुष्य के अधीन है ओर मनुष्य सिह्‌कोभी पिजरेमे डाल देता \ इसका 
कारणहै कि उसकीचेतना मे विकास की निरन्तर प्रक्रियां चलतीदहै) 
निरन्तर वहु उपाय ओर समाधान खोजता रहता है ओर समस्याओसे 
निपटता रहता है ¦ एक आदमी के मन मे एक सकल्पं जगा कि मुभे एक 
भारी भरकम साड को हाथो पर उठाना) कैसे सम्भवहौ सक्ता रै? कहा 
साड का भार, कहा साड की ताकत ओर कहा मनुष्य का भार ओर कहा 
उसकी शक्ति । कसे संभव हौ सकता है ? वड़ी असंभव जसी कल्पना लगौ । 
किन्तु जव चेतना का आयाम खुलतादहैतौ असभव कल्पना भी सभव वन 
जाती है, कोई बात दुरूह्‌ नही होती । उपाय सोचा --वद्यंडा जन्मा भीर 
पहले दिन उसको उठाया ¦ उठा सक्ता था, सम्भव वातत थी) दूसरे दिन 
उठाया, तीसरे दिनि उखाया) निरन्तर उठता रहा, उठाता रहा । इस 
-निरन्तरता से उसने इतना विकास किया कि वडा वडा साड हो गया, तौ 
भी उसे उठने मे कोई कटिनाई नही हुईं निरन्तरता एक वहत महत्त्वषुण 
प्रक्रिया है, वहत मल्यवान्‌ वत्त है । पाच मिनट भी कोई व्यक्ति निरन्तर 
सवास का मनुभव करता है ओौर वीचमे यदि कोई विकल्पन अय तो पाच 
मिनट के वाद एेमा लगेगा कि शरीर को कोई चाज कर दिया गमाहै, 
वैटरी को इतना चाज किया मथा है कि भीतरसे प्रका की, प्राण कौ र्ना 
की धाराए दौड़े लगी है। शक्ति का विस्फोट होने नग ग्या क 
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निरन्तरतामे जो शक्ति होती है, वह्‌ कभीबूदमे नही होती । विन्दुपात 
एक वात है ओौर धारापात दूसरी वात है। विन्दुपातहोता हैएकवृूद 
गिरी, दौ भिनट के वाद फिर वृद गिरी। पहली वृद सूख जाती है, 
दूसरी भी सूख जाती है, तीसरी भी सुख जाती है) पृथ्वीकेतापमे ओौररेत 
मे वृदे सूवती चली जाती है । एक होता दै धारापात । ध।रापात का अर्थं 
होता है--प्रवाह्‌ । धारा वहने लग जातीदै ओरनलेका,नदीकावडादूप 
ले लेती है) विन्दुपात से शक्ति का विकास नही होता शक्ति का विकास 
धारापतसे होता है । विन्दुपातमे निरन्तरता नही होती ओौर धारापातमे 
निरन्तरता होती है । चिन्दुपात मे अन्तसयल आ जाता है । अन्तराल का अर्थं 
है-काल का व्यवधान । काल. पिवति तद्‌रस'- काल उसके रस कोपी 
जातादहै। जो रसहोता था, वीचमे समय, अन्तराल आ गया भौर पटले 
कोकालपी गया, दूसरेकोभी पी गया । जहा निरन्तरता होती है, धारा- 
पात होता दै वहा काल उसके रस को पीता नही, किन्तु आगे वढादेनाहै। 

निरन्तरता का बहुत मूल्य है । निरन्तर अनुभव करना । जिस व्यक्ति 
ने श्वास का निरन्तर अनुभव करना सीख लिया, उसने शरीरवल, मनोवल' 
भौर वाक्वल-- वाणी के वल को विकसित करने का एक वहुत॒ वडा रहस्य 
हस्तगत कर लिया । 

आज सवसे वडी कमी यही आर्है कि लोग निरन्तरता की वात 
को भूल गये, णक्ति के निरन्तर प्रवाह की बात को भ्रूल गये! आज यहाके 
एक अधिकारीने वतायाकिवे एक वषं के खेलकूद कोसं कोविदेगशमे 
पुराकरके आये हैँ । उन्होने वड़े आश्चयं के साथ कहा कि अव खेलकूद के 
साथ पश्चिमकेलोगोने योगको अओौर जोड दिया दै। बडी विचित्र बात 
है । अव चेलकूद काप्रशिक्षणलेने भी बाहर जाना पडतादहै भौरयोगभी 
ताह्रसे सीखना पडतारहै। योग यहा से नियति हृजा अर फिर यहा 
आयात करने की जरूरत पड गई । एक ही कारण है कि निरन्तरता किसी 
वात मे नही रही, किसी वात मे एकाग्रता नही रही । सब कु व्यवधान 
ओर व्यवधान । छूटा हु, छटा हु, टूटा हु, टृटा हभ । दसा लगता 
है जेसेहमधाराकोभूलदहीगये। प्रवाह को विलकूल भून गये। हमारी 
प्राण की धारा निरन्तर एक दिशा मे प्रवाहित होती रहेतो आज बेलकूद 
केक्षेत्रमे, शिक्षाके क्षेत्र मे, विज्ञानकेक्षेत्रमे, ह्र क्षेत्र मे भारतीय प्रतिभा 
वहुत निर्यात करने की स्थितिमे आ सकती दहै । किन्तु निरन्तरता ओर 
एकाग्रता के अभावमे स्थिति यह्‌दहै कि कभी-कभी भारत को स्वणंपदक 
मिलता होगा, पर आज तो रजत ओर कास्य पदक मिलने पर भी आश्चयं 
होतादहै कि एक-दो तो मिला । साठ-सत्तर करोड आदमियो का देश बौर 
वहा की यह्‌ दयनीय स्थिति, वडा विचित्र-सा लगता है। 


४ मे कुं होना चाहता हू 


कोई आश्चयं नही होता कि उसका जो साधन था, मूल सूत्रथा, वह्‌तोहम 
खोत्तेजारहेहु। शिक्षाकेक्षेत्रमे भी यही समस्या है। अध्यापकं ह्येया 
विचार्थी हौ, कोई भी हो, जितना अनुश्ास्तन का विकास, लितना चरित्र 
का विकास होना चाहिए, इसलिए नही हो रहाहै किन इच्छारक्तिहै, न 
संकत्पणक्ति हैः न एकाग्रता की शक्तिहैसौरन कोई निरन्तरता। केवल 
शव्द दिमाग परलादेजारहैहै। ठीक है, शब्द का काम जितना है, उतना 
तो होगा । शब्द की जितनी शक्ति हैँ मौर शब्द के माध्यम से नितना विकास 
होनादहै वहतो होगा) इसमे तो कोई सन्देह नही । किन्तु जो विशिष्टता 
आनी चाहिए, जो क्षमता आनी चाहिए, जो दक्षता आनी चाहिए वह कँसे 
अयेगी ? कायं होना एक वात है, कायं की क्षमता का विकास होना दुसरी 
वात है ओर काये-क्षमता मे दक्षता आना तीसरी वात है) वहु दक्षता कैसे 
अयेगौ ? एप्िलिला९१ कसे बदेगी ? निपुणताकातो कोई प्रएनदही नही 
होता । निपुणता पुस्तकं नही लाती, निपुणता चेतना लतती दै । चेतना भौर 
पुस्तक दोनो का योगहोतवतौ दक्षता व्डेगी, कोरी पुस्तक तोदहैपर 
चेतना की विशिष्टता बहा नही जुंड रही दै तो दक्षता सम्भवनहीहौो 
सकती । मूल प्रश्न है निरन्तरता का, एकाग्रता का । 

उस व्यक्तिने निरन्तर प्रयास किया। निरन्तर प्रयास का परिणामं 
यह्‌ हुञा कि भार उठाते-उठते, वड को उठाते-उठ्ते, एक दिन एसा भाया 
किं उसकी शक्ति का इतना विकास हो गया कि भारी-भरकमं साडकोभी 
उसने हाथो पर उठा लिया । 

यह प्रयत्न-साध्य, विवेक-साध्य भौर चेतना-साध्य कायं है । जापान 
मे कराटे भौर जूडो का विकास हु । यह शरोर-वल का विकास है, इतना 
हाथ को मजचरूत कर लिया जाताहै कि तलवारका भी वार होगा, हाथ 
कटेगा नही । मनुष्य ही यह्‌ विकास कर सक्ता है) यह्‌ प्राणशक्तिका 
चकास है । प्राणशक्ति का एेसा विकास होता है करि*शस्वका प्रहारदहौरहा 
है पर कोई असर नही हो रहा दै । हमने भाखो देखा कि एक भाई ने श्वास 
भरा, ए्वास को रोका ओर हाथ फैला दिया। दसं आदमी लटक गये, पर 
हायतो टस से मस नही हुआ । यह्‌ प्राणशक्ति का विकसहे। शरी र-वत 
का विकास मनुष्य ही कर सकता है, क्योकि उसमे विवेक है । शरीर-वल के 
वड़े अदभुत विकास मनुष्य ने करिए हँ । आज भी यहं परम्परा लुप्त नही टै, 
किन्तु उसके प्रति जो महत्व का भाव होना चार्दिए, जो उत्तका बूर्याकन 
होना चाहिए वह नदी दै ¦ किस प्रक्रिया से शरीर-वल को विकसित कियाजा 
सकता है, वढाया जा सकता है, हमारी यह्‌ चेतना शायद इतनी जागर्क नही 
है । 


मनोवल का विकास भी वहुतं अपेक्षित दै । इतना अद्भूत मनोवत 
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कि कठिन से कठिन समस्या साने पर भी घुटने नही टिकते । थोडी-सी 
समस्या है, गादमी चुटने टेक देता है । यह बहुत ॒वडी समस्या है! अधिक 
लोग एसे भिरगे कि समस्या न आये तव तक तो सव ठीक है, समस्या आई 
ओर घुटने टिकने मे देर नही लगती । इसका कारण है कि मनोवल नही है] 
इतना क्षीण है मनोल कि सहिष्ण्‌ता का विकास नही है । किसी भी स्थिति 
मे सहने की क्षमता नही है । हम जिस दुनिया मे जीते है, वहा अनुकूलतां 
भी है, प्रतिकूलता भी है) वह गर्मी है प्रतिकूलता, वह सर्दी है अनुकूलता । 
दोनो है! एक स्थिति कभी नही हो सक्तौ । न कभी सर्दीका एकाधिकार 
हमारे यहा है मौरन ही गमी का एकाधिकार। दनो बरावर चलत्ते है। हम 
अपनी शक्ति का रेसा विकास करे कि सर्दी को सह सके, गर्मीको भी सह्‌ 
सके । सर्दी को सहना भी वडा कठिन होता दहै, गर्मी कोसहनाभी वडा 
कठिन होता दै । अनुकूलता को सहना भी वडा कठिन काम है मौर प्रति- 
कूलता को सहना भी कठिन काम है । कभी-कभी तो रेस्ा लगता है प्रतिकूल 
परिस्थिति की अपेक्षा अनुकूल परिस्थिति को सहना जौर ज्यादा कठिन काम 
है 1 लव मनुष्य के सामने अनुकूलता आती है तवं आवेग वढ जाता है, अहु 
कार वह जाता है । आदमी उसे सहन नही कर पाता । वहत वाररेसा भी 
होता है कि एक साथ अधिक अनुकूलता आने पर आदमी अपने आपको भ्रून 
जाता दहै । कभी-कभी प्राण वियोगभी करलेता दहै, 
अनुकूलता को सहना भी वडा कठिन होता हँ । हम लोगद्ेपकोतो 
फिर भी सह लेते है पर राग को नही सह्‌ पाते । अप्रिय सवेदनो को भेल 
लेते है परं प्रिय सवेदन को भफेलना वहुत कठिन होता दहै । हमारी शक्तिकां 
एेसा विकास हो, जिसमे हेम अनुकूलता ओरं प्रतिकूलता दोनो को कैल सके । 
मनोल का इतना विकास हो जाए कि अनुकूलता के सामने घुटनेन टिके 
ओर प्रतिकूलता के सामने भी घुटनेन टिके। एसे मनोवल का विकासरहौो 
सकता है ! भारतीय चेतना मे शरीर-वल आओौर मनोवल के विकास की वहत 
घटनाएं घटित हु है ओर एेसा अद्भूत मनोबलं कि जिसकी सामान्य आदमी 
कल्पना भी नही कर सक्ता । यदि हिन्दुस्तान के पास मनोवल नही होता 
तो इतने वड सास्राज्य से अशस्त्र होकर लडनां अधैर अपनी शताच्दियो से 
खोये हुए वैभव को, स्वतन्त्रता को पुन प्राप्त कर लेना कोई सामान्य घटना 
नही दै, विशिष्ट वटना है मौर केवल मनोवल के आधार पर ही इसमे बहुत 
वडा काम हा दै । ओौर भी कुछ परिस्थितिया हौ सक्ती ह पर उन सारी 
परिस्थित्तियो मे मनोबलं का वहुत वडा योग है । हम मनोवल काभी ठीक 
मूल्याकन नही कर रहै ह । 
वाणीकावल वडा ही अद्भूत होताहै। हमारी प्राणधारा यदि 
वाणी के साय जुड जये जौरवाणीकावल बठेतोएक व्यक्ति के मुहमे 
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निकलने वाली वात विफल नही हौ सकती । हमारे यहा वचनसिद्धि मानी 
गरईहै। बचन की सिद्धि जिष व्यक्तिको होती दै, उसके मुहसेजो बातत 
निकल जाती है, बह घटित दती है । यानी पदाथं-जमत्‌ प्रभावित होता है, 
परमाणूभो मे एक हलचल हौ जाती है मौर उन परमाणुओं को बदलना ही 
पडता है सौर वेसो घटना को घटित होना पडताहै। आजभीरेसे लोम 
मिलने है कि जिनके मूह्‌ से कोई वचन निकल गया, वह वति ह्येती ही है । 
वचन मे इतनी वडी शक्ति जातीहै। यह्‌ भी प्राणशक्तिके विकासके 
दारा सम्भवदहै। प्राणशक्तिजुड जायेतो शरीर का वलं कत्पनातीत वद 
जातादहै। प्राणकीघाराजुडजाएतौ वाणी का वेल्‌ वट जातारहै अौर 
प्राणश्क्तिकी धारा जुडजयेतोमन कावलभी वड नाताहै) प्राणक्ी 
धारा जुड जाये तौ श्वास काबलभी वड जाताहै ) जतौ हमारी स्थिति 
यह हैकि श्वास वलकीवततो दूर रही, श्वास को सम्यक्‌ लेना भी नहीं 
जानते । सम्यक्‌ श्वास का लक्षण हे कि पेट फलना चाहिए । सीना एूले, यह 
कोई सम्थक्‌ श्वास का लक्षण नही है । सीना तो भपने जप फूलेगा, किन्तु 
एवास के कम्पन पेट तक जाए 1 जो हमारी मास्पेशी है तनुपट, वह थोडा 
नीचे जाये ओर श्वासं लेते समय पेट एूले ओर शछोडते समय सिकृडे । जव 
हम वास ठेते है तव छह्-सात लीटर हवा पेटमें जातीरहै। इतनी हवा 
जाती दहै अौर उस हवा का दवाव जव नीचे जातादैतौपेट षूलेगा गौर 
छोडगे तव सिकूडेगा । विलकुल सामान्य-सी वात ह । पर सम्यक्‌ एवासमभी 
हमारे जीवन मे नही हैँ । जव श्वा सम्यक्‌ नहीटहै, श्वासका व्लनहीदै 
तो ईधन कै विना चूल्हा प्रज्वलिते नही हता, शरीरवल, मनोवल, वाक्‌वल, 
यह्‌ शक्ति का चृष्हा तवं जलेगा जव उसे एवासं का ईधन भिलेभा । अक्ती- 
जन मिलेगी, प्राणवायु प्रज्वलित हौगी तव यहं चल्हा जललेगा। मूल बात 
शरीरवल नही है, मूल वात वाणी जओौर मनोव्रल नही है । आधारभूत मौलिक 
वात है, श्वास का वल, सम्यक्‌ ष्वास । । 
श्वास सम्यक्‌ होगातौ शरीर की शक्ति वड जयेगी } आप प्रमोग 
कर सकते है, अनुभव कर सक्ते है कि किसी भी अवयव के मजनरुत करना 
है, किसी भी अवयवको नीरोग करना दै, वीमारीकौमिटनादैतो दस 
मिनट का समय लगाये । निरन्तर दीर्ध्वास ले, एवासं कासयम करे अीर 
चित्त को उसी अवयव परटिकादे जिसे हम निरोग करना चाहते ह, शक्ति 
शाली बनाना चाहते है । कुं दिनो वाद अप देखेगे कि उसे अवयवकी 
ताकत वढ रही है, शक्ति का विकासहोरहा है भौर उत अक्यवकीौ रूण 
अवस्था, कमजोरी समाप्त होती जा रही ह! एक-दो दिनमेचहैगे तो 
वी असभव वात लगेमौ । निरन्तर करे, लम्बे समय तक करे! भषको 
निश्चित अनुभव होगा कि षरिवतेन हौ रहा ह । उसमे श्वास का योग, इधन 
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का योग जरूर चाहिए 1 ईधन की तो आज सारी समस्या है, ऊर्जा को भाज 
समस्या है । यदि ऊर्ना के बिना प्रकाश होता तो आज ऊर्जा के क्षेमे इतने 
अनुसधान नही चलते ! आज सारे ससार मे ऊर्जा पर कितने अनुसधान हौ 
रहे है! ऊर्ज के नये-नये चोत खोजे जा रहँ! हमारी बिजली ऊर्जा के 
आधार पर चलती है । चृष्दे ऊर्जा के आधार पर जलते हैँ 1 यदि ऊर्जा नही 
ह्येती तो सेटी भी नही पकती, प्रकाश भी नही भिलता, पडे भी नही चलते 
ओर हवा भी नही मिलती । सबके लिए ऊर्जा के सोत चाहिए । यहं श्वास 
हमारी प्राणिक ऊर्जा कारोत है । जव तक इस ललोत को नही खोज लिया 
जाता मौर इस स्रोत को नही सम लिया जाता, तव तकं ये चष्टे, चाहे 
शरीर को पकाने वाले हो, चाहे मन को पकाने वले हो ओर चाहे वाणी को 
पकाने वलि हो ये कभी जल नही सकते। इसलिए हमे सबसे पहले ध्यान 
केन्द्रित करना होता है श्वास की ऊर्जा पर । 

ए्वास की शक्ति जागे, श्वास का बल बद । दीघेश्वास का प्रयोगं 
श्वासं की शक्ति बढाने काप्रयोगहै। जौ आदमी छोटा एवास लेता है वहं 
आदमी श्वास वल को विकसित नही कर सकता, सम्यक्‌ एवास कडा दै ? 
छोटा एवास चलता है, बहुत छोटा श्वास । एक भिनट मे कुचं लोभ २२-२३ 
श्वास भी लेने लग जाते हैँ । वहत छोटा श्वासं लेते है । गति होनी चाहिए 
मन्द श्वास की दिशामे, ओौरहो रही है तीत्रष्वास की दिशामे) वासकी 
गति मन्द होगी, श्वास लम्बा होता चलेगा, सख्या घटती जाएगी ) जपे -जे 
एवास की सख्या ब्टेगी, जीवनशक्ति बदेगी, दोर्घायु होगा आदमी, शरीर की 
शक्ति वढेगी, प्राण की शक्ति वढेगी । जँसे-जसे श्वास की संख्या वढ़ेगी आयु 
कम होगी, शक्ति का खचं ज्यादा होगा } हम जागते समय जितने ष्वास लेते 
है नीद मे उस्ने ज्यादा श्वास लेने लग जाते दै । जहा जागते समय १५-१६ 
श्वास लेते ह वहा नीदमे २०-२२ श्वास हौ जायेगे। मवेग की स्थितिमे 
श्वास ओर वढ जाति हँ । इसक्रा अर्थं दै कि जीवनशक्ति का क्षरण होने लग 
जाता है । हमारी शक्ति का व्यय अतिरिक्त होने लग जाताहै। जो आदमी 
स्वस्थ जीवन जीना चाहता है, दीर्घायु होना चाहता है, अकाल मृत्यु नही 
चाहता, अपने शक्ति भण्डार को जल्दी से खाली करन। नही चाहता, उसके 
लिए दीर्श्वास का प्रयोग सवसे महत्वपूणं भौर मूल्यवान्‌ है 1 यदि दीधेश्वास 
का अभ्यासं करे, वासकी सख्या को घटये--१५ की स्थित्तिसे 
१०-८-७-५-२ तक ले जाये तो अपने आपं शवास का बल वढेगा, शक्ति का 
व्यय वहुत रुके जायेगा । 

भज के शिक्षा जगत्‌ मे एक वडी श्रान्ति चल रही है । वह यह कि 
हम विज्ञान के इतिहास कोचार सौ वपो का इतिहास मान रहै रहै ओर 
पश्चिमी सोगोकोही वैज्ञानिक मान रहेहै। भारतीयलोगोकोतो हम 


॥ मै कु होना चाहता हं 


वज्ञानिक मानते ही नही! कहा किसी का नाम जाता है? हमारे यहा 
संकडो व्चानिक हुए है । उन्होने वड वैज्ञानिक खोजे की । पर इतिहास मे 
उनका उल्लेख नही है 1 अच मुश्किल से कुछ नाम अने लगे है । कुछ विष्व 
विद्यालयों मे इस वंज्ञानिक इतिहास के साथ भारतीय व॑ज्ञानिकोकेनामभी 
जुडते लगे है भौर प्राचीन वैज्ञानिकों की खोज का विभाग भी कही-कही खला 
है । परन्तु पुराने लोगो को हम वैज्ञानिक तो मानते ही नही हे । 

प्रचीन भारतीय वैज्ञानिक योगियो ने कितनी वडी अद्भुत खोज की 
थी करि आज तक इतना विकसित होने पर भी मेडिकल साइन्स वह्‌ खोज नही 
करपायादहै । हमारे नाडी-संस्थानमे दोप्रकारके सिस्टमहै। एकदै 
वौलेन्टरी ओर्‌ दर्रा है ओंटीनवं्त-स्वत.चालित ओर इच्छाचालित) 
इच्छाचालित नाडी-सस्थषन के द्वारा शक्ति का व्यय होता है) किन्तु स्वत - 
चालित न,डी-सस्थान के द्वारा भी वहुत शक्ति का व्यय होता है) यहा खोज 
यहं हुई थी कि हम स्वत.चालित न।डी-स॒स्थान पर भी नियन्त्रण कर सकते 
है । श्वास को रोक सक्ते है, शरीर के तापमान को कम कर सक्ते, जो 
चयापचय की क्रिया है उसको भी हम धीमी कर सकते है 1 हदय की धडकन 
को रोक सक्ते है ओौर कम कर सक्ते ह! जितने स्वत चालितं हमारे कार 
है, उन पर भी नियन्वण स्थापित कर सकते है } उन पर नियन्वण करने का 
अथं होता है शक्ति कै व्यय को रोक देना । 

अज एकरेसीखोजहोरही दै ओर निकट भविष्य मे विकासमे 
ने वाली वातदहै कि आदमी को शीतीकरण की प्रतिक्रियासे जमादिया 
जाएगा । जीते आदमी को शीतीकरण कीं प्र्चियासेि वफ के जसे जमा दिया 
जाएगा । पांच वषं, दस वषं, पचास वषं जित्तचा चाहे, कोत्डस्टोरेज मे जसे 
फल पड रहते है, वसे पडा रहेगा । ओर जव चाहे कि पुनर्जीवित करना है, 
उसको मरमं किया, फिर वह्‌ सक्रिय हो र्ठेमा। उसकी आयु ५०्वयंकी 
ओर वढ गई । यानी उसकी जीवनशक्ति को पचास वपं जीवित रख दिया । 
शक्ति-व्यय को वचा लिया, रोक दिया । यही तो प्रक्रिया थी । स्वत.चालित 
नाडी-सस्थान को वन्द कर दिया अर जीवनी शक्ति का उतना काल हमने 
वडा लिया । बहुत महृत्तवपू्णं खोज थी, हमने उसको भृला दिया । विलकृल 
ही भूल गएु ! हम माज न श्वास-सयम जानते है, न नाडी पर नियत्रणं जानते 
हु, न तापमान को घटाना जानते रहँ, न चयापचय कौ क्रिया को कम करा 
जानते है । इन सारी क्रियाओ को निसथंक सम कर हमने भूला द्या दे। 

हम कु अतीत मे लौटे 1 वतंमान भँ जीना बहुत अच्छा हं । वर्तमान 
का योध वहत आवश्यक है, किन्तु केवल वतंमान सै ही काम नदी चत्ता । 
ध्यान की प्रक्रिया वर्तमानम जीनि की प्रक्रिया । य ठीके कि नादमी 
जितना वर्तमान मे जीएगा, उसकी शक्ति उतनी ही वदेगी । किन्तु केवल 
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व्तमानसेहीतो हमारा काम तही चल सकता । अत्तीतमे भी कभी लौटना 
होता है, भविष्य मे भी जाना होता है । हमारा जीवन, स्मृति, चिन्तन ओौर 
कल्पना--इन तीनो के आधार पर चलता) कोरी स्मृति, कोरा चिन्तन 
जौर कोरी कल्पना काम नही देती । स्मृति अतीत मे लौटने की भ्रक्रियाहै। 
कल्पना भविष्यमे जीने की प्रक्रियारहै ओर चिन्तन वर्तमान मेजीनेकी 
प्रक्रिया है। इन तीनो का समन्वय चाहिए । अतीतमे लौटने की वात भी 
सर्वेथा व्यथं नही है । हम अतीतमे भी लौटे ओर ध्यान दे कि किन उपायो 
के हारा हमने शक्ति का विकास किया था। 

म प्राणशक्ति के विकास की चर्चां कर रहा हू । प्राणशक्ति का विकास 
तीन धाराजोमे च्ते-शरीर की शक्ति, वाणी की शक्ति भौर मन की शक्ति। 
उन तीनो धार को विकसित करते के लिए एवास का वल वटे ओौर एवास- 
वले को वढाने का एक उपाय हौ सकता है -- दीघं श्वास का प्रयोग । जैसे-जैसे 
दीर्घश्वास का अभ्यास बडेगा तोशिक्षाका एक नया आयाम खुलेगा । 
विद्यार्थी के जीवन मे एक नई दिशा उद्घाटित होगी कि वहु विद्यार्थी केवल 
बौद्धिक विकास वाला विद्यार्थी नही होगा । बौद्धिक विकास बहुत जरूरी है 
पर कोरा वौद्धिक विकास पर्याप्त नहीहै। उसके साथ भौर भी विकास 
चाहिए । वुद्धि का विकास तो वहूत है, शरीर साथ नही देता । क्या हौगा ? 
आज ही हमने एक व्यक्ति को देवा जिसके पस धनवल बहुत है । करोडो 
कौ सम्पत्ति है पर शरीर विलकुल वेकार हो रहाहै। कितनारू्णहौ रहा 
है ? मैने अपने सवर्तीं मुनि से कहा कि इतना धन है, पर यह तो निरन्तर 
दुख अनुभव कररहाहै, किस काम की होगी यह सम्पत्ति? एक वातसे 
हमारा जीवन कभी परिपुणं नही होता, समग्रता चाहिए । वौद्धिक विकासं 
की वात वेहुत अच्छी है किन्तु उसके साथ-साथ शरीरल, मनोवलं ओर 
वचनवल का भौ विकास होना चाहिए । उनके विकास का पहला सूत्र है-- 
श्वासवल का विकास ओर श्वासवल के विकास का पहला सूत्र है--दीरघंश्वास 
का प्रयोग । 


मे मनुष्य हूं (र) 


मनुष्य की विशिष्टता का एक हेतु है--चेतना विकास का वोध मौर 
उसकी क्रियान्विति । प्राणी जगत्‌ मे चेतना है, किन्तु चेतना के विकासका 
बोध नही है र करने की क्षमता भी नही है) उसके पास कोई साधनभी 
नही है । मनुष्य ने निरन्तर अपनी चेतना का विकास किया है । उसे चेतना- 
विकासकावोध भी है भौर उसके पास विकास का साघनभीहै। 

दो स्तर ह--एक है--सवेदन का स्तर ओर दुसरा है-चेतनाका 
स्तर । प्राणियो मेँ प्रधानतया सवेदना होती है। वे सवेदन कै स्तर पर जीते 
हँ । उनमें सवेदना अधिक ओर ज्ञान कम होतादहै। मनुष्य मे सवेदा भौर 
ज्ञान--दोनो होते हँ। सवेदना पर तियच्रण करना ओौर ज्ञान का विकास 
करना-- यह्‌ मनुष्य कौ मौलिक विशेषता है । पशु केवल सवेदन करता है। 
वह्‌ सुख-ढु ख भोगता है, किन्तु उसमे ज्ञान का विकास नही है। सुख-दु खके 
अनुभवसे परे जा सके वसी चेतना का विकास उसमे नहीदहै। पशुमेजोहै 
वह्‌ सहज सयम है, किन्तु सयम का विकास नही है, सयम विकास की चेतना 
भीनहीरहै। पशुके सामने चारा आएगा, वाद्य आएगा, भ्रूवहोगीतेषा 
लेगा । भूख नदी है तो नही वाएगा । किन्तु भूख होने पर भी न खाए, षह 
चेतना उप्तमेनदीरै। भूखहोनिपरखाना, भुवनहोनेपरन खाना भौर 
भूख होने परमभीन खाना--ये तीन बातेर्हु। पशु मे यह तीसरी बात बही 
टै । यह सहीदहै कि पशु भूख लगनेपरदही खातिर, शख ॐ चिना नही खते। 
पर मनुष्य की चेतना ने यह भी विकास कियाद कि भ्रूख लमने पर भी नहीं 
खाता ओर भरून लगनेपरभीखानलेताहै। 

एक डोक्टर ने भोज का आयोजन किया! नगरके सश्रात व्यक्ति 
भोज मे सम्मिलित हुए । भोजके प्रारम्भमे डोक्टरने कटा--'सवके सामने 
भोजन परोस दिया गया है । भोजन प्रारम्भ करनेसे पुवं हम सव एकं वाति 
सोचल्ेकि हमेपशुकीतरह खानारै या मनुष्य कौ तरह ।' सारे लोग 
असमजस मे पड गए । वे डोक्टर के आशय को समभ नही सके । टर्‌ त्‌ 
अपने कथन कौ स्पष्ट करते हुए कहा - पशु की तरह खाने का तात्पर्य ह 
जितनी भूख है उतना खाना ओर मनुष्य की तरद खाने का तात्पर्य द भरू न 
होने पर भी खाते जाना) 

भूख होने पर भी न खाना - मनुष्य की भपनी विशेपता हे । उपवा 
का विकास इसी मौलिक विशेषता के आधार पर हृमादै। भूव, फिर 
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शनी जादमी दो दिन का उपवास, पाच-दस दिन का उपवास, चालीस-पचास 
दिन का उपवास करतेतादै। कुचं भी नही खाता। संयम कर लेता हे) 
सथम चेतना के विकास का एक विन्दु है। जैसे-जैसे मनुष्य जागे बढा है, 
वैसे-वसे उसने सयम की चेतना का विकास किया, विवेक का विकास 
कियाद । 

प्राणी की एक विशेषता है - इच्छाशक्ति । यदि हम दाशंनिक दृष्टि 
से सोचे प्राणी का सीधा-साधा लक्षण क्याहौ सकतादहै तो यहं स्पष्ट 
होग!-- चिन्तन, स्मृति भौर कल्पना--यह प्राणी का लक्षण नही वन सकता ) 
जो चितन करता दै, जिसमे स्मृति है ओर जो कल्पना केर सकता है, वहु 
प्राणी है, एेसा नही कहा जा सकता । चिन्तन, स्मृति भौर कल्पना अप्राणी 
मे भी होती है । अचेतन मे स्मृति है, चिन्तन है मौर कल्पना है । कम्प्यूटर 
इसका प्रत्यक्ष प्रमाण है । आज का विकसित कम्प्यूटर स्मृति का बहुत बडा 
माध्यम है । आज के लोग तथ्यो भौर भाक्डों कोयाद रखनेके कभटमे 
नही जाते, वे सारे तथ्य मौर आकडे कम्प्यूटरमे उाल देते हु ओौर जब 
जावश्यकता होती है तब बटन दवाकर उनको प्राप्त करलेते हँ । तथ्य गौर 
आक्डेज्योकेत्यो सामने भाजते हुँ। न विस्मूति का भयभौरनतथ्यो 
के खो जनिका भय । सव कुं निचित । 

कल्पना की चेतना भी आज कम्प्यूटर मे सन्निहितदहै) कम्प्युटर 
रोगका निदान भी करेगा ओर भौषधि का सुभावभीदेगा। स्वास्थ्य के 
लिए अनुकूल भौर प्रतिकूल दोनो तथ्य प्रस्तुत करेगा । वह्‌ केवल निदान ही 
नही करता, रोगोपशमनं का उपाय भी करता है । 

कम्प्यूटर चिन्तन भी करता है । वह कविता भी करता है, लेख भी 
लिखता दहै। 

स्मृति, चिन्तन मौर कल्पना--यह प्राणी का लक्षण नही वन सकता । 
लक्षण वह्‌ होताहै जो लक्ष्यमेहीप्राप्तहो, सक्ष्यसेपरेप्राप्तनदहो) जो 
लक्ष्य से अतिर्क्तिमे भौ प्राप्त होता है, वहु उस वस्तु का लक्षण नही नन 
सकता । 

मराणी का लक्षण है- इच्छाशक्ति । यह देखा लक्षण है जो चेतनमे ही 
मिलता है, अचेतन मे नही मिलता । कम्प्यूटर अचेतन है । उसमे आर बहुत 
सारी वातं मिलती हँ किन्तु इच्छाशक्ति नही मिलती । इच्छा का उदय केवल 
चेतनमेही होता है। 

मनुष्य प्राणी है 1 उसमे इच्छा है । पशुपक्षी भी प्राणी है) उनमे 
भी इच्छा है । जैसे-जैते चेतना का विकास हुआ, मनुष्य ने इच्छा सयम का 
सत्र सीखा । उसने परिज्ञा सवी, विवेक सीवा ¦ ये दो शब्द दो छोर पर 
है 1 एकं शब्दे है इच्छा ओर दर्रा शब्द है परिज्ञा या विवेक इच्छा होना 


ध मे कुं होना चाहता हू 


एक वात हे विवेक करना दूसरी वात है । परिज्ञादो प्रकार की होती है। 
एक है जानने वाली प्रित्ता मौर दूसरी है प्रत्याख्यान करने वाली प्रिज्ञा, 
खोउने वाली परिज्ञा। जानना टीकर, किन्तु छोडना, त्याग करना, 
प्रत्याद्यान करना - यह चेतना का वहुत वडा विकासहै। जिसमे्तानकी 
क्षमता है, वह्‌ घटना को जानलेताहै। घटनाको जान लेना एक वात है, 
किन्तु जानने के साथ-साथ घटना मे वहना, उसे न भोगना, यह दूसरी बात 
है । यहं चेतना का नया आयाम है, चेतना का वडा विकास है। 

मनुष्य दो प्रकार के होते ह - ज्ञाता मौर भोक्ता । कुदं मनुष्य ज्ञाता 
भीहोते है गौरभोक्ताभीहोतेहै। कुं मनुष्यज्ञाता होते है पर भोक्ता 
नही होते दै । जानना ओर भोगना---यह प्राणी का सामान्य लक्षणरहै) 

पशु पर किसी ने आक्रमण किया, प्रहार किया। उक्षे पीटा, पशु 
भी आक्रोशमें आ जाएगा, क्योकि उसने घटना कोजानाहै, भोगारहै, 
इसीलिए उसमें प्रतिक्रिया होतीदटै। पशुओमे घोर प्रतिशोध की भावनां 
होती है । ऊट मौर भैसमे प्रतिशोध की तीत्न भावना होतीहै। वर्पो वाद 
भीवे प्रतिशोध लेते है । यहु भावना इसीलिए पैदा होती रहै किवे घटनाको 
जानते है, भोगते है । 

प्राणी की सामान्य प्रकृति है-- घटना को जानना ओर भोगना। 
किन्तु जिन प्राणियो मे चेतना का विकास हु, उन्होने इस दिशामे ओर 
अधिक विकास कियाकि घटना को जान लेना किन्त उसे भोगना नही । 
ज्लीता मात्र रह जाना, भोक्ता नही वनना । यह वडा विकास है। साधनाके 
हारा चेतना को नया आयाम दिया गया-- घटना के साथ-साथ वहुना नही 
घटना को भौगना नही, घटना को मात्र जान तेना) 

ध्यान का, दशन या प्रक्षा का तात्पयं है घटना को जान लेना, अनुभव 
कर लेना । 

प्रक्षा-ध्यान के अन्तर्गत हम शरीर-प्रेक्षा का अभ्यास करते हे । प्रणत 
होता है शरीर को क्या देखना ? हमे शरीर को नही देखना है । शरीरके 
रंग-रूप को नही देखना है, आकार-प्रकार को नही देखना है । शरीर मे होने 
वाली घटनागो को देखना है । हमारा शरीर एक पदां है, वस्तु है । जो 
वस्तु है उसमे विविध प्रकार कौ घटनाएं घटित होती रहती है । हमारे शरीर 
मे रासायनिक परिवतंन होतेहै। शरीरमे ऊर्जाके हारानानाप्रकारक 
परिवर्तन होते रहते है । विविध पर्याय उदित होते दै। तापमान घटता- 
वठताहै। इस प्रकार के ओर भी अनेक परिवर्तन होततिटं। इन सव 
परिवतनो को जानना, उनके प्रति जागरूक होना, यह्‌ चेतना का वजा 


विकास दै1 व 
हमारे ध्येय दो होति है-- बाह्य जगत्‌ यानी वस्तु जगत्‌ र अ 
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जगत्‌ यानी चेतना जगत्‌ । हेम बाहरी जगत्‌ को भौ जानते है, उसमे होने 
वाल्ञे परिवततनो को भी जानते है । व॑से ही हम अन्तजेगत्‌ मे होने वाले परि- 
वर्त॑नो ओर परिणामो को भी जान सकते हँ । कन्तु जो व्यक्ति ध्यानके 
अभ्यास से नदी गुजरता, वह सदा बाह्य जगत्‌ के परिवतेनो कौ जनेगा, 
भीतर मे होने वले परिवतंनो को नही जान पाथेगा । जव वाह्य जगत्‌ ही 
ध्येय वना रहता है तव वहिर्मुखता वनी रहती है । दूसरे शब्दो मे यह भी 
कहा जा सकता है कि जव तक व्यक्ति वहिर्मुख होता है तव तक उसका ध्येय 
वस्तु जगत्‌ ही वना रहता है 1 अन्तर्मुखता कै बिना आन्तरिक जगत्‌ को 
ध्येय नही वनाया जा सकता 1 ध्यान का एक अथं होता है-- वाह्य जगत्‌ को 
ध्येय वनाने के साथ-साथ अन्तर्जगत्‌ को भी ध्येय वना लेना । श्वाससे होने 
वाले परिव्तनो ओर परिणामो को जानना, शरीरमे होने वाले परिवर्तनो 
आौर परिणामो को जानना-- यह प्रेक्षाध्यान की प्रक्रिया है। इससे आगे 
वढने का रास्ता सरल वन जाता) ये सारी प्रक्रियाए भारतीययोग की 
थातीथी। लोगो ने इनको विस्मृत कर दिया । आज पश्चिमके लोग यत्रो 
के माध्यम से अपने अन्तजंगत्‌ को जानने का प्रयत्न कर रहै! वे “वायो- 
फीडवेक'' पद्धति के द्वारा अपने भीतर होने वाली घटनाभो ओौर परिवतंनो 
को जनाने का प्रयत्न कर रह है मौर फिर उन्हे बदलने का प्रयत्न कर रहै 
है । तापमान को घटाना, वटाना, नाडी की गत्तिको तीव्र करना यां मदं 
करना, फिर उनके लिए सरल वन जाता है जहा ददं दहै, उसका अनुभव 
करना, उसको कम करना, यह सभव है । भीतरमे असख्य घटनाएं घटित 
होती रहती है, परन्तु ध्यान के विना उन्हे पकडा नही जा सकता । यहु सही 
है कि आदमी निकटमेहोने वाली धटनाभो को नही देवता, जानता | 
प्रचलित कहावत है --आदमी पवेत पर लगी भाग को देख लेता है, परपैरो 
तले जल रही आग को नही देख पाता । आदमी वाह्य जगत्‌ से लितना 
परिचित है उतना ही वह्‌ आतरिक जगत्‌ से अपरिचित है 1 आदमी अपने 
अस्तित्व से भी भपरिचित है । वह अपने आपको नही जानता । 

मादमी अपने अस्तित्व के साथ सपकं स्थापित कर सकता है । उसकी 
भी एक प्रक्रिया है । विना उस्र प्रक्रिया से गुजरे, हजार प्रयत्न करने पर भी 
कोई अपने अस्तित्व को नही जान सकता । उस प्रक्रिया का पहला हेतु है- 
स्वायं । स्वाथं वाहर भी जाता है ओर भीतर भी जाता है। वह उभयमूखी 
सेतु है । वह वाह्य जगत्‌ से अन्तजंगत्‌ के माध्यमका सेतु है। जो व्यक्ति 
वाह्य जगत्‌ से अन्तज॑गत्‌ मे प्रवेश पाना चाहता है उसे इस मध्यवर्ती सेतु 
का उपयोग करना ही होगा । 

अन्त प्रवेश का दूसरा माध्यम बनतादहै-शरीर। शरीरको देखना, 
जानना एक महृत््वपूणं प्रक्रिया है । शरीर को देखने का अर्थं यह्‌ नहीदहै कि 


९०२ ॥ मै कु होना चाहता ह 


एके वात दे विवेक करना दूसरी वात है । पर्न्नदो प्रकारकी होती है। 
एक ह जानने वाली पर्ज्ञा गौर दूसरी है प्रत्याच्यान करने वाली परित्ता, 
छोड़ने वाली परत्ना) जानना लीक है, क्रन्त दछोडना, त्याग करना, 
प्रत्याख्यान करना -- यह चेतना का वहत वडा विकास दहै। जिसमेन्तानकी 
क्षमता है, वह्‌ घटना को जान लेता है । घटना को जान लेना एक वात, 
किन्तु जानने कै साथ-साय घटना मे वहना, उसे न भोगना, यह दुसरी वातत 
है । यह चेतना का नया आयाम दै, चेतना का वडा विकास है। 

मनुष्य दो प्रकारके होतेह जाता मौर भोक्ता । कुदं मनुप्य ज्ञाता 
मीदहोते ह मौरभोक्ताभी होते) कुच मनुप्य जात्ता होते हैँ परर भोक्त 
नही होते हैँ जानना मौर भोगना--यह्‌ प्राणी का सामान्य लक्षणदहै। 

पशु पर किसी ने आक्तमण किया, प्रहार क्रिया उत्ते पीटा। प्श 
भी आक्रोश में आ जाएगा, क्योकि उसने घटना कोजानादहै, घोगा है, 
इसीलिए उसमे प्रतिक्रिया होती दहै) पशुगोमे घोरं प्रतिशोध की भावना 
होती दहै । ऊट भौर भेसमें प्रतिशोध की तीन्र भावना होतीदहै। वर्षो वाद 
भी वे प्रतिगोध लेते हैँ । यह भावना इसीलिए प॑दाहोतीदहैकिवेघटनाको 
जानते है, भोगते ह । 

प्राणी की सामान्य प्रकरति है--घटना को जानना जौर भोगना। 
किन्तु जिन प्राणियो मे चेतना का विकास हुआ, उन्होने इस विशामे मौर 
अधिक विकास कियाकि घटना को जान लेना किन्त्‌ उसे भोगना नही । 
तोता मात्र रह्‌ जाना, भोक्ता नही वनना । यह्‌ वडा विकास दै । साघनाके 
द्वारा चेतना को नया आयाम दिया गया- घटना के सायथ-साय वहुना नही 
घटना को भोगना नही, घटना को मात्र जान तेना । 

ध्यान का, देन या प्रक्षा का तात्पयं है घटना को जान लेना, अनुभव 
कर लेना । 

प्क्षा-ध्यान के अन्तर्गत हम शरीर-प्रे्ना का अस्यास करते है । प्रष्न 
ह्येता है शरीर को क्या देखना ? दमे शरीर को नही देखना है । शरौरके 
रंग-ख्य को नही देखना है, आकार-प्रकार को नही देवन है । शरीर मे हने 
वाली बटनागौ को देखना है । इमारा शरीर एक पदाय है, वस्तु है ! जी 
वस्तु है उसमे विविध प्रकार की घटनाएं घटित होती रहती है । हमारे शरीर 
मे राक्षायनिक परिवतंन होतेह! शरीरम ऊर्जा के द्वारा नानाप्रकार ॐ 
परिवर्तन होते रहते हैँ । विविध पर्यय उदित हीते दै । तापमान घटता 
वव्ताहै। इसप्रकार के गौर भी अनेक परिवत्तेन होते हं! इनसव 
परिव्तनो को जानना, उनके प्रति जागल्क होना, यहं चेतना कावड 


चिकरास है 1 स 
हमारे ध्येय दो होते है--वाह्य जगत्‌ यानी वस्तु जगत्‌ नार ज 
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जगत्‌ यानी चेतना जगत्‌ । हम बाहरी जगत्‌ को भौ जानते है, उसमे होने 
वाते परिवतेनो को भी जानते है । वसे ही हम अन्तर्जंगत्‌ मे होने वाले परि 
वर्तनो ओर परिणामो को भी जान सकते है । किन्तु जौ व्यक्ति ध्यानके 
अभ्यास से नदरी गुजरता, वह सदा बाह्य जगत्‌ के परिवतंनो कौ जनेगा, 
शीतर मे होने वाल्ञे परिवतनो को नही जान पायेगा 1 जब बाह्य जगत्‌ ही 
ध्येय बना रहता है तव वहिरमुखता वनी रहती है । दूसरे शब्दो मे यह भी 
कहा जा सकता है कि जव तक व्यक्ति वहिर्मुख होता है तव तक उसका ध्येय 
वस्तु जगत्‌ ही वना रहता है 1 भन्तर्मुखता के बिना आन्तरिक जगत्‌ को 
घ्येय नही बनाया जा सकता 1 ध्यान का एक अर्थं होता है- वाह्य जगत्‌ को 
ध्येय बनाने के साथ-साथ अन्तजंगत्‌ को भी ध्येय वना लेना ! एवास से होने 
वले परिवर्तनो ओर परिणामो को जानना, शरीरमे होने वाले परिवर्तनो 
जौर परिणामो को जानना-- यह्‌ प्ेक्नाध्यान की प्रक्रिया है 1 इससे आगे 
वढने का रास्ता सरल वन जातारहै। ये सारी प्रक्रियाए भारतीययोग की 
थातीथी \ लोगो ने इनको विस्मृत कर दिया । आज पर्चिमकेलोग यो 
के माध्यम से अपने अन्तर्ज॑गत्‌ को जानने का प्रयत्न कर रहे है! वे "वायो- 
फीडवेक' पद्धति के द्वारा जपने भीतर होने वाली घटनागो ओर परिवततंनो 
को जनाने का प्रयत्न कर रहै है मौर फिर उन्हे वदलने का प्रयत्न कर रहे 
है ) तापमान को घटाना, वढाना, नाडी की गतिको तीव्र करना या मद 
करना, फिर उनके लिए सरल वन जाता दै । जहा ददं है, उसका अनुभव 
करना, उसको केम करना, यह सभव है । भीतर मे मसख्य घटनाए घटित 
होती रहती है, परन्तु ध्यान के विना उन्हे पकड़ा नही जा सकता । यह्‌ सही 
है कि आदमी निकटमे होने वाली घटनाभो को नही देखता, जानता । 
प्रचलित कहावत है - आदमी पवत पर लगी आग को देख लेता है, पर पैरो 
तले जल रही आग को नही देख पाता । आदमी वाद्य जगत्‌ से जितना 
परिचित है उतना ही वह्‌ आतरिक जगत्‌ से अपरिचित है आदमी अपने 
मस्तित्व से भी अपरिचित ह \ वह्‌ अपने आपको नही जानता ) 

मादमी भपने अस्तित्व के साथ सपकं स्थापित कर सकता है । उसकी 
भी एक प्रक्रिया है 1 विना उस प्रक्रिया से गुजरे, हजार प्रयत्न करने परभी 
कोई अपने अस्तित्व को नही जान सकेता । उस प्रक्रिया का पहला हतु है-- 
स्वाथे । स्वायं बाहर भौ जाता है ओौर भीतर भी जाता है। वह्‌ उभयमूखी 
सेतु है । वह्‌ वाह्य जगत्‌ से अन्तज॑गत्‌ के माध्यमका सेतु है। जो व्यक्ति 
वाह्य जगत्‌ से अन्तजं गत्‌ मे प्रवेश पाना चाहता है उसे इस मध्यवर्ती सेतु 
का उपयोग करना ही होगा । 

अन्त प्रवेश का दूसरा माध्यम वनतादहै-शरीर। शरीरको देखना, 
जानना एक महतत्वपूणं प्रक्रिया है ! शरीर को देखने का अर्थं यह नही है कि 


१ मे कुच हना चाहता हृ 


शीशे के साम> खड होकर अपनी प्रति्ाया को देखना, रूप-रग को देखना, 
आकार-प्रकार को देखना । इनको देखना खुली आखो से होता है! शरीर 
प्रेक्षा कौ क्रिया वन्दजाखोसे की जाने वाली प्रक्रियाहै। न शीशे के सामने 
खड़े होना है, न प्रतिविम्ब को देखना है अौर न भे खुली रखनी है । किन्तु 
हम खली आंखो से देखने के अभ्यासी हँ । प्रतिबिम्बो को देखते-देखते हमारी 
चेतना भी प्रतिबिम्ब की चेतना वन गई है। मूल चेतना खो गई । प्रतिविम्ब 
ओर परछाइयो की चेतना हस्तगत हो गई 1 हम परघ्याई को पकडना चाहते 
ह । सामान्यतः परछाई पकड मे नही आती, उसको पकड़ने के भी उपाय 


ह । 
एक वालक धूपमे खड़ा था । अपनी पराई को देखकर उसके मन 
मे कुतूहल हुआ । वह॒ पराई मे दीख रही अपनी चोटी को पकडने दौडा । 
पराई भी दौडने लगी । बालक दौड़ता रहा, पर॒ परदछा्ई को पकड नही 
पाया । वह्‌ थक कर चूरहो गया । इतनेमे पिताने उसे देख लिया वे 
आए । बालक बोला--मै परद्धाई मे दीख रही चोटी को पकडना चाहता 
ह, पर वह पकड मे आती ही नही । पिता ने उसे आश्वस्त करते हृए 
कहा--अभी पकड़ मे आ जाएगी । तुम दौड़ो मत, ठहर जामो । बालक ठहर 
गया । पित्ता ने उसका हाथ पकडा, हाथ को सिर पर लै जाकर चोटी 
पकड्वा दी । अब परछाई की चोटी भी बालकके हाथमे थी) 
पराई या प्रतिबिम्ब को नही पकड़ा जा सकता । जव मनुष्य की 
चेतना प्रतिनिम्बौो की चेतना बन जाती है तब श्रम उत्पन्न होतेह, अनेक 
श्रातिया पनपती है । 
ध्यान की साधना यथाथ कौ साधना है, प्रतिनिम्बसे परे जानेकी 
साधना है । हम प्रतिबिम्बोमे ही उलभते न रहे, मूल तक पटहूुचने का प्रयत्न 
करे । वतमान जीवन की समस्याए, फिर वे सामाजिक हो या आधिक, 
सामूहिक हौ या वैयक्तिक, प्रतिविम्बौ के आस-पास चक्कर काटती है । यदि 
यथाथे को पकड़ा जां सके तो अनेक समस्याओं का समाधान पाया जा सकता 
है! आज की स्थिति यहहैकिमूल निर्मूल्य हो र्हा है ओौर प्रतिविम्ब 
मल्यवान्‌ माना जा रहा ह-- 
मूलस्पर्णो न खलु सुलभो वृष्टिरेषारस्ति मुग्धा, 
प्रायो लोकः प्रतिकृतिरतो सुल्यदाने विचक्षुः । 
चिघ्नं भूल्यं नयति विपुलं चैकतरिचत्नकक्षे, 
यस्था नार्या मुहुरवमता भिक्षते चंकतः सा। 
एक कलाकारने गाव को एक सुन्दरस्त्ीका चित्र चित्रित किया । 
कालान्तर मे उस चित्र को अपनी चित्र-प्रदशंनी मे रखा। एक व्यक्तिने 
उसे दस हजार मे खरीद लिया । वह चित्र लेकर वाहं भाया । एक भिवासिन 


१०५ 
तै मनुष्य हु (२) 


भीख माम रही थी उसने उसे दुत्कारा । ,उस भिखारिन की दृष्टि चित्र 
पर पडी \ उसी का वह्‌ चित्र था । मूल को दुत्कार मिल रही है मौर प्रति 
विम्ब दस हजार का मूत्य पा रहा है । 

# त का अथं है--यथाथं का अनुभव) इसमे कल्पना की ६40 
श्यकता ही नही है । एवासप्रेक्षा मे ए्वास का अनुभव करते ह । यह्‌ यथाय 
ह । इसमे कल्पना को अवकाश नही है । शरीरभ्रेक्षा भे, शरीर भे घटित 
होने वाजे परिवतंनो का अनुभव करते है । यह्‌ यथाय है, इसमे कल्पना की 
जरूरत ही नही है । ध्यान मे यथार्थ के साय-साय चलना हे । कल्पना का भी 
अपना भूर्य होता है, किन्तु यथाथं को छोडकर केवल कल्पना मे दी बहते 
जाना उचित नही है । इस स्थिति मे कल्पना भी भयकर वन जती हे । 
यथायं की चाया मे कल्पना भी कुं काम दे सकती है । केन्द्र मे यथाथे होगा 
तो कल्पना भी उपयोगी वन सकती है । केन्द्र मे कल्पना नही होनी चारप । 

मनुष्य ने ज्ञ परिज्ञा ओरं प्रत्याख्यान परिज्ञा, जानने वाली दृष्टि भौर 
त्यागने वाली दृष्टि का विकास किया । इसी के आधार पर समूचे दशंन का 
विकास हुजा है । आन द्शंन का अथं भी बदल गया है । उसका अथं मात्र 
जानना रह गया है । पुस्तकीय ज्ञानको ही द्ंन मान लिया गया है । उसमें 
अनुभव को कोई महत्व नही मिला 1 

भारत मे दशन की चेतना का विकास सयम, अहिसा, अस्तित्वगत 
एकता या समानता के साथ हुमा था । यही दशन की महत्ता है । जहा मस्ति- 
त्वगतत एकता या समानता कौ भनुभूति नही होती, वह्‌ दशन केवल वौद्धिक 
व्यायाम या तकंशास्त्र कौ प्रणाली मात्र रह्‌ गया है । आज मँ दशन को त्क- 
शास्त्र से भिन्न नही देख रहा हु ) दशंन कांही हो गयां त्कंशास्त्र। 
आज के दशंन का विद्यार्थी जानतादहै कि तकं कोद्धोडनेके बाद द्पनमे 
शेष कु नही बचता । प्रारम्भ से अन्त तक तकं ही तकं । तकं द्वारा समर्थन 
ओर विरोध, खण्डन ओौर मण्डनं । 

आज की प्रमुख चर्चा होती है कि धमं की कसौटी तकं या वौद्धिकता 
होनी चाहिए । गो धमे तकं ओर बुद्धि कौ कसौटी पर खरा न उतरे, वह्‌ धमं 
नही हयो सकता । यह वात्त प्रारम्भ मे टीक लगती है । कोई भी मादमी किसी 
भी सचाई को स्वौकारता है तो उसकी कसौटी होती है तकं मौर बुद्धि 1 तकं 
ओौर्‌ बुद्धि के आधार पर दशंन की कृच यात्रा की जा सकती हे। वे 
सीदिया वन सक्ती है । कुच दर आरोहण करने के लिए ब 8 
तक नही पहुचा पाती । सीदियो से दोः ५ 
सकता है । परन्तु जहा सौ मजि श व त 
सद्यो से चद्‌ पाना दुह हौ जाता है । दमी । 

६ £ री थक कर चूर हो जाता 


॥ | 
आज की स्थिति तो एेसी मन गई है आदमी दुमजिले या चार मजिज्ते न 


१०६ मे कुच होना चाहता हू 


पर भी सह्यो से चठना नही चाहता । वह लिपट का प्रयोग करके ही उपर 
जाता है । जव लिफ्टखरावहो जाती है तब ऊपर चद्‌ पाना मुर्किल हो 
जाता है 1 स्ीहियां आरोहण का माध्यम है । माध्यम अन्तत॒ माध्यम ही 
होता है । कोई भी एक माध्यम कभी सार्वभौम नही हो सक्ता । वह्‌ सावं- 
देशिक ओौर सावंकालिक भी नही हये सकता । 
तकं ओौर बुद्धि आरोहण के माध्यम हैँ । उनके सहारे हम आरोहण 
कर सक्ते हँ । हम चेतना की कई मंजिलो को, कई स्तरो को उनके माध्यम 
से पार कर सक्ते है । किन्तु उनके सहारे हम अन्तिम लक्ष्य तक नही पहुच 
सकते । यह्‌ सभव नही हो सकता । जैसे-जैसे हम उपर चदृेगे, तकं ओर 
बुदधि-- दोनो कृतकायं होकर नीचे ही रह जाएगे । इसका स्पृष्ट अनुमान हमे 
हो जाएगा । जौ व्यक्ति अनुभव की चेतना को विस्मृत कर केवल तकं भौर 
वुद्धि कौ चेतना के सहारे ऊपर जाता है, वह क्छ दरी को पार अवेष्य कर 
सकता है, पर मुल को स्पशं नही कर पाता, ताला खोल नही पाता । चेतना 
का वह ताला अनुभव कौ चावियो से खुलता है। 
हमारे समक्ष दो स्थित्तिया है । एक है तकं ओौर बुद्धि के विकास की 
भौर दूसरी है अन्तर प्रज्ञा के विकास की । ध्यान के विना अन्तर्‌ प्रज्ञाया 
अन्तवृ त्ति का विकास नही हो सक्ता । अन्तवृत्ति के विकास के विना सही 
अथं मे दशन का विकास नही हो सकता । आज की शिक्षण-सस्थाभो के दशंन 
विभाग केवल तकं आर बुद्धि को तीखा बनाने वाले विभाग है । बुद्धिकाकाम 
है--स्मृति ओौर तकं को तीक्ष्ण वना देना । शस्त्र को तीक्ष्ण वनाना एक वात 
है ओर तीखे शस्त्र का प्रयोग कब, कहा करना है, यह दूसरी वात है । शस्त्र 
की महत्ता उपयोग पर निभेर होतीहै । तीखे शस्त्र से आंपरेशन भी कियाजा 
सकता है ओर दूसरे का प्राण-हुरण भी किया जा सकता है । तले शस्त्र से 
उवाराजासकतादहै भौरमाराभी जा सकताहै । यहां जादमी के सामने दो 
स्थितिया जा जाती है । उसने शस्त्र कौ धार को तेज किया प्रर उपयोग कौ 
चेतना मे परिवतंन नही भाया तो वह्‌ शस्व घातक वन जाता ह, मारक वन 
जाता है । शस्व-निर्माण का समूचा इतिहास इस वात का साक्षी ह कि मनुष्य 
का कोरा ज्ञान, कोरी शस्व की चेतना उसको विनाशके कगार परले जार्कर 
खडा कर देती है ) जव तक आदमी मे प्रत्याख्यान परिज्ञा, छोडने कौ चेतना 
का जागरण नही होता, सयम की चेतना नही जागती तव तक वहं विनाश से 
वच नही सकता । इसलिए दशन के साय दोनो वाते जुड़ी हौगौ--ताकिक 
चेतना गौर अनुभव की चेतना 1 वह दशंन नही हो सकता जो केवल बौद्धिक 
जौर तारिक चेतना का विकासं करता है । वही दशेन दशंन हौ सकता है जां 
यौद्धिक ओर तारिक चेतना के विकास के साथ-साथ दोनो के द्वारा उत्पन्न 
परिणामो पर नियत्रण रखने की क्षमता का विकासं करता है । एेसा द्येन पर 


मै मनुष्य हु (र) + 


चेतना के विकासि की सार्थकता हे) 

४ का प्रयोग चेतना के विकास का प्रयोग हे, दर्षन का प्रयोग 
है 1 आज यह्‌ सद्यस्कं अपेक्षा हे कि आज के दानिक दशेन को तए परिप्रेक्ष्य 
मे समने का प्रयत्न करे \ केवल पुरानी वातौ से काम नही चलेगा । भाचीन 
समय की वाते दशन की परिधि मे आती है, किन्तु मघ्ययुगीन दर्शन यथाय 
दषेन नही रहा ! वह्‌ केवल बौद्धिक ही वना रहा । उसमे से अनुभव की 
चेतना लुप्त हो गई । उस दशेन ने तकं को वहत आगे वड़ा दिया । हमारे 
प्राचीन दानिक वौद्धिक ओर ताफिक बलके धनीनभीये, परवेऋषि थे, 
्रष्टाये। ऋषि दही वास्तव मे दाशंनिक होता रै । ऋषि कौ परिभापा करते 
हुए कहा गा है--“ऋषिदंशंनत्‌"-- ऋषि वह होता है, जिसमे दशन कौ 
लमता होती है, जो द्रष्टा होता है। जौ द्रष्टा नही होता, जो देखने बाला 
नही होता वह्‌ ऋषि नही हो सकता 1 वह मुनि मौर तपस्वी नही हौ सकता } 
उसमे दशंन की- साक्षात्कार करने की क्षमता होनी चाहिए 1 

साक्षात्कार करने की प्रक्रिया भारतीय साधना-पद्धति कीषुरीहै। 
यहा के साधक परोक्ष मे कम विवास करते थे, साक्षक्कार या प्रत्यक्षमे 
अधिक विश्वास करते थे । मध्ययुग मे यह्‌ वात उलट गई । उस समय मे 
दार्शनिक साक्षाच्कार कौ प्रक्रिया को महच्च न देकर तकं के आधार परत्तथ्यो 
का मडन करने लगे । दशेन या साक्षात्कार पर भरोसा नही रहा, केवल तकं 
ओर्‌ बुद्धि परर भरोसा बढता गया । अनेक कारणो मे यहं भी एक कारण रहा 
है भारत के पिच्छडने का। अज जो विकसित राष्ट्र है, उनके विकासकी 
भित्ति साक्षात्कार पर आधृत है। साक्षात्कार अतीन्द्रिय चेतनाके द्वारा भी 
हौ सकता है ओर सूक्ष्म उपकरणोकेद्वारा भी हो सक्ताहै। पश्चिमके 
लोगो ने साधना के द्वारा अतीन्द्रिय चेतना का विकास नही किया, किन्तु रे 
सूक्ष्म यत्नो का निर्माण किया कि उनके माध्यम से अतीद्िय पदार्थो का, 
तत्त्वो का ज्ञान करनेमे वे सफल हो गए । आज वे सूक्ष्म यवर भतीन्दरियज्ञान 
के स्थानापन्न है । जव सख्य चला जाता है तव स्थानापन्न व्यक्ति उस कायं 
का सचालन कर लेता है । माज के सूक्ष्म वंज्ञानिक यत्र अतीन्द्रिय ज्ञान के 
स्थान परकाम कररहैहै) उनके माध्यम से वैज्ञानिक भैक तथ्यो का 
साक्षात्कार कर उन्हे जगत्‌ के सम्मुख प्रस्तुते कर रहे है ! 

आज दाशंनिक जगत्‌ वंज्ञानिक जगत्‌ से पिच्ड गया है । माज दर्शन 
इसलिए निस्तेज हौ गया कि उसने साक्षात्कार की प्रक्रिया को छोड़ दिया । 
विज्ञान इसलिए जाकषंण का वेन्द्र बन गया कि उसने साक्षात्कार कौ प्रक्रिया 
को नही छीडा । जिनके साय साक्षात्कार की प्रक्रिया नही होती, जो केवल 
भनुमाने के आधार पर चलता है, वह वहत भगे तक नही पटच पाता मौर 
अतिसूक्ष्म सत्यो को नही पकड़ पाता । सूक्ष्म सत्यो को साक्षात्कार की प्रक्रिया 
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केद्टारादी पकडा जा सकता है, समा जा सकता है। वे तकं मौर वुद्धिके 
विषय नही बनते ! यदि दन के स्राथ फिर साक्षात्कार की ब्रात जुड जाए 
तो यह्‌ स्पष्ट है कि दरशन भौर विज्ञान की दूरी मिट सकती है । 

दशंन पिता माना जाता है ओौर विज्ञान पुत्र । कितु जाज पुत्र विञ्ञान 
इतना तेजस्वी, वर्चस्वी जौर यशस्वी बन गयादहै कि लोम पिता दर्शन को 
भरल ही गए ) पिता कही कोनेमेवेढारोरहारहै मौर पूव्र सारे संसार पर 
एकतरे नियंत्रण कर रहा हँ ¦ 

ध्यान का प्रयोग दशन को पुनः अपने मूल स्थान पर प्रतिष्ठित करते 
का प्रयोग है) व पूनः अपने सिंहासन पर आरूढ हो सकता है, अपनी खोई 
हई तेजस्विता को प्राप्त कर सकता है, यदि उसके साथ साक्षात्कारकी 
प्रक्रिया जुड जाए ! ध्यान साक्षात्कार का अचूक माध्यम है । यानः के अभ्यास 
के बिना साक्षात्कार की घटना घटित नही हो सकती । 

ध्यान की प्रारभिके अवस्था मे साधक को कुं अटपटा-सा लगता है। 
उसे वह्‌ भरूलभुखेया प्रतीत होता है । एेसा होना सस्वाभाविक नही है, वहत 
स्वाभाविक है । क्योकि जिस व्यक्ति ने चेत्तना की गहराई मे जाना सीखादही 
नही, उसे ध्यान की सारी प्रक्रियां अटपटी ही लगेगी । एसा लगना स्वाभा- 
विक है, क्योकि आज का आदमी चेतना के स्तर पररजीरहादहै, उस 
स्तरमेयेसारी बते होतीदहै। हम इस बात को कभी विस्मृत न करंकि 
उस चेत्तना क स्तर पर जीने वाला कोई भी व्यक्ति, फिर चाहे हजार वषं 
भी वीत्त जाएं, कभी विकास नही कर सक्ता । विकासं का मूल मव्रहै-- 
स्थूल से सुक्ष्म मे प्रवेश करना, स्थूल जगत से हटकर सुक्ष्म जगत्‌ कौ यात्रा 
करना। जिन लोगो ने सूक्ष्म की यात्रा नही की, जिन लोगो ने सूक्ष्म सत्यो 
का अनुभव नही किया ओौर सूक्ष्म मे प्रवेश पानि का प्रशिक्षण नहीलियावे 
सदा काठके घोडे परदही सवारी करने वाले रहे, जो कही नही पुव 
पृत्ता । वे कभी सूक्ष्मं का स्पशं नही कर सकेगे । 

आवश्यक यह्‌ है कि शिक्षक की निष्ठा केवल पुस्तको पर या केवल 
स्थूल पर न रहे । पुस्तको से अतिरिक्त भी ज्ञान का सोत है, स्थूल से मति- 
र्क्तिभी सूक्ष्म का कोई खोत है--श्स बात पर भी उसकी निष्ठा वने । यष 
उभयपक्षीय निष्ठा सनुष्य को आगे बढाती है ! एकपक्षीयं निष्ठा विकास को 
रोकती है 1 
हम चेतना के मायाम ओर विकास्की चर्चा कर रहै है तथा उसी 
के संदभंमे दर्शन की मीमांसा कररहेहै। दर्शन का अथं हीगा साक्षात्कार 
तथा बौद्धिक मौर ताक्रिक विकास की भिलीघुली प्रक्रिया 1 दोनो भावश्यक 
है । बौद्धिक भौर ताक विकास भौ आवश्यक है भौर साक्षाक्रारभौ 
आवपयक ह । यह इसलिए आवश्यक है कि व्यक्ति व्यक्ति ही नही है" वह 
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समाज शि ह, वह्‌ समाज से जुडा हा है, समाज का घटक हे । व्यक्ति 
अकेला नही है, वह दूसरा भी है । इस दृष्टि से स्वयं के लिए साक्षात्कार 
तथा दूसरे के लिए वुद्धि भौर तकं । कल्पना करे करि किसौ एक व्यक्ति मे 
साक्षात्कार की क्षमता है, वह्‌ सचाई को साक्षात्‌ जानता है, पर उसके पास 
यदि बुद्धिवल भौर तकंवल नही है तो उसका ज्ञान स्व तक ही सीमित रहेगा । 
वह्‌ अपने सत्य को दूसरे तक नही पहुचा पाएगा । वह अपने ज्ञान का संक्रमण 
नही कर सकता 1 उसको कम्यूनिकेट नही कर सकता । कम्युनिकेशन के लिए 
वुद्धिवल ओर तकंबल अत्यन्त अपेक्षित होता है । कोई व्यक्ति केवल वौद्धिक 
या ताक्रिऊ है तो वह्‌ सचाई तक नही पहुच पाता \ सचाई को हंस्तगत करने 
के लिए साक्षात्कार की वहुत मावश्यकता है । यदि कोरी वौद्धिकता ओर 
ताक्रिकता हो, सचाई न हो तोन अपनाभला होताहै ओरन दूसरेकाभला 
होता है । आज दाशंनिक भौर धामिक जगत्‌ मे बौद्धिकत। ओर ताक्िकता 
कां साभ्राज्य है। उसमे साक्षात्कार का बल नही दहै, इसीलिए विवाद ओर 
सघषं खडे हो रहे हँ । यदि साक्षात्कार का वल हो तौ इतने मतभेद नही हो 
सकते, उतने विवाद भौर सघषं नही हौ सक्ते । 

सचाई को पाने के लिए साक्षात्कार जरूरी है मौर अपने अनुभव को 
दुसरो तक पहुचाने के लिए बुद्धि ओर तकं जरूरी है । 

एक तथ्य का प्रतिपादन करदेनाया उसे कह देना अलग वातं रहै 
ओर उसे दुसरे के गले उतार देना, हूदयगम करा देना दूसरी बात है । जहा 
हदयगम कराने का प्रश्न भाता है वहा वौद्धिक भौर ताक्रिक विकास बहुत 
जरूरी होता ह । केवल कही हुई वातत समभ मे नही आती, परन्तु जव उसे 
तकं से समाया जाता है तव वह्‌ सीधी गले उतर जाती है, आदमी समाहित 
हो जाता है। 

शिष्य ने गुरु से पुदा--गुरुदेव । इतने लोग ॒धामिक उपासना करते 
है, धमं चर्चा करते है, प्रवचन सुनते है, पर उनके जीवन-व्यवहार मँ कोई 
परिवतंन परिलक्षित नही होता । यह्‌ क्यो ? 

वहत गहरा प्रन या। तौोआजभी यह प्रष्न खडाहै। लगता 
यह सावंकालिक प्रन है । आज के धार्मिक जगत्‌ की भी यही स्थिति है। 
क धमं करते जा रहे है, पर उनके जीवन मे कोई रूपातरण घटित नही 
होता । 

गुरु अनुभवी थे । उन्होने प्रन कौ गहराई तक प्रवेश किया ओर 
शिष्य से बोले --अच्छा प्रश्न है । एक काम करो । शराव से भरा एक घडा 
ले आमो। शिष्य क्िकर्तंब्यविमूढ होकर गुरुके चेहरे को देखता रहा । 
समभ नही पाया कि प्रष्न का ओर शरावके षडेकाक्या सम्बन्ध हौ सकता 
है ? उस्ने भादेश का पालन किया । शराव का एक घडाले भाया । गुरने 
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कहा--सभी शिष्यो को यहा बुलाओ । सभी शिष्य वहा एकत्रित हो ग 
गुरने आदेश की भाषामे कहा--श्रत्येक शिष्य इस शराव के घडे से एक- 
एक चुल्ल शराव मूहर्मे ले ओर उसे तत्काल थकंदे।' सभी शिष्योने वैसा 
ही किया । घडा खाली हौ गया । गुर ने फिर एक-एक शिष्य से पू्ा-किसी 
को नशा जाया ? सभी शिष्य वोले-गुरुदेव ! नशा कँसे आत्ता ? नशा तव 
अता जव शराव गले के नीते उतरती ! हमने तो उसे मुह्‌ मे लेकर ही थुक 
दिया था । उसे गले के नीचे उताराही नही फिर नशा कंसे आता ? 

गुरु बोले--प्रषन का उत्तर आ गया? 

शिष्य बोले-समकमे नही माया) 

गुर वोले--आज वड़े भर-भर कर धर्मक्ियाजारहादहै मौर कुल्व 
केरूपमें थूकाजा रहा हं । वह्‌ पले के नीचे उत्तरता ही नहीं, वहू हृदय का 
स्पशं करता ही नही! तव उसके परिणाम कंसेआ सक्तेहै? जीवनम 
रूपातरण कंसे घटित हौ सकता? घम का भी अपना नशा होता है! वह्‌ 
कंसे आए 2 जव त्क धम का कथन गले के नीचे नही उत्तरता तव॒तक 
उसका असर नही हो सकता । धमे को मत्ते उतारने के लिए बुद्धिवल ओर 
तकंबल अपेक्षित होता है! येनो का समन्वय होना जरूरी दहै! मैउसीको 
दशंन मानता हू भौर उसी को दाशंनिके मानता हूं, जिसमे साक्षात्कार तथा 
वौद्धिक ओर तारिक वल्‌ दोनो का समन्वय होत! है । 

इस प्रकार मनुष्य की चेतना का विकास अनेक दिशागोमे इभा है, 
अतः उसके लिए जीवन ओर विक्ञान--दोनौ पक्ष जावश्यक है मनुष्य केवल 
प्राणी ही चही है । उसमे केवल प्राणवत्ता ही नही है, कौरा जीवनदही नही 
है । जीवन के साथ-साथ उसमे विज्ञान की क्षमत्ता, अनुभव ओौर विवेक की 
क्षमता ओर प्रत्याख्यान कौ क्षमताभी है! मनुष्य के लिए जीवने-विक्ञानका 
चुनाव किया जा सकता है । पशु-पक्षी के लिए इस्त विषय का चुनाव नही 
किया जा सकता} 

आज यह्‌ वहत आवश्यक प्रतीत होता है कि शिक्षक-वर्गं मेष्यान 
ओर ध्यान के साथ जीवन विज्ञान का समन्वय दौ) इसी आधारषरवे 
नया चिन्तन देने में सक्षम हो सकते है । अभी-अभी राजस्थान के एवुकेषन 
कमीदनर ए० के° भटनागर वैकाक जाकर आएहै। वता रहैयेकि वहा 
की सरकार अपने कर्मचारियो के लिए घ्यानं की व्यापक व्यवस्था प्र चितन 
कर रही है ) सभी देशो मे यह्‌ चिन्ता व्याप्त है कि आदमौ के व्यव्हार को, 
माचरण को कंसे वदला जाए) आज शिक्षको को ध्यान शिविरमे भाग 
लेते देखकर वे बहुत प्रसन्न हुए ओर माना कि यहं सयस्क अपेक्षा ह) जाज 
व्यक्ति, समाज, देश ओर राष्टर्मे जो विभिन प्रकार क विन्ताएु व्याप्ति ह 
उसे मुक्त होने क लिए नए चिन्तनं की जरूरत है, नएु दशन कौ जरस्त ६। 


मै मनुष्य हूं (२) १११ 


वह नया चिन्तन ओर नया दशंन ध्यान ओौर कमं--दोनो का समन्वयहीहौ 
सक्ता हँ 1 वह्‌ जीवन-विज्ञान जौर पुस्तकीय ज्ञान--दोनो का समन्वय हौ 
सकता है । 

मै इसे वहूत कल्याणकारी उपक्रम मानता हु कि राजस्थान शिक्षा 
विभागने इसं दिशा मे कदम उठाया है । इसके बहुत अच्छे परिणाम सम्भव 
हो सक्ते ह| 


में कुछ होना चाहता हू 


मे मनुष्य हृ--इस विषय पर॒ सक्षिप्त मीमासा हमने कौ । मँ कृच 
होना चाहता हूं यह्‌ हमारे सामने प्रशन है ] मनुष्य हूतो फिरपशुहोना 
तौ नही चाहता । मनुष्य हू तौ वनस्पति जगत्‌ मे जाना तो नही चाहता । 
उक््रमण के वाद अपक्रमण मे जाना कोई पसन्द नही करता । जव उत्राति 
हो जाती है तो अपक्रंति किसे पसन्द होगी । किसी को भी पसन्द नही होगी! 
हर व्यक्ति उत्तरोत्तर विकास चाहता है । मनुष्य देवता वनना चाहता है 
या मृक्त हौना चाहता है । पर देवता होना कोई वडी वातत नही है । देवता 
स्वयं चाहते है कि मनुष्य बने । हमारी भारतीय साहित्य की धारा मे अनेक 
वार यह्‌ गाया गया कि देवता स्वय इच्छा करते है किवे मनुष्य वने गौर 
मनुष्य जन्म मे कुं विशिष्ट उपलन्धिया करे, जो केवल मनुष्य जन्ममेही 
की जा सकती ह, दूसरे जन्मभे नही कीजा सकती । आ्यात्मिक चेतना का 
आरोहण विकास केवल मनुष्य जीवन मे ही सम्भव है, दूसरे जीवन मे सभव 
नही है । समृद्धि, वैभ्रव अधिक हौ सकता है, भोग-विलास अधिक हो सकता 
है, कुं वामत्कारिक शक्तियां अधिकहौ सकती है, पर निरन्तर चेतना को 
गतिशीलता, असा का विकास, अस्तित्व की अनुभ्रुति जीर प्रत्येक अस्तित्व 
के प्रति सहानुभूति--यहं केवल मनुष्य जन्ममे ही सम्भव है, अन्यत्र सभव 
नही रै । इसीलिए प्राना के स्वरमे कहा जाता है कि मनुष्य बने ओर 
आत्मिक उत्कषं को उपलन्ध हो । 

“तुम क्या होना चाहते हो ?* “मनुष्य ह ओर सही अथं मे मनुष्य 
वनना चाहता हं !' मनुष्य होना ओर सही अथं मे मनुष्य होना विलक्रुल दो 
वाति दै! आकार-प्रकार जाति से मनुष्य ह । किन्तु मनुष्यता का विकास नही 
होता तब तक मनुष्य होने कौ वात सदा सामने रहती है । 

हमारी लाक्षणिकता ह कि लक्ष्य के साथ जव तक पूरा लक्षण घटित 
नही होता तब तक सज्ञा का व्यपदेश नही होता, नामकरण नही होता 
गोत्र के द्वारा "गोत्त" होती हँ । मनुष्यत्वके दासा मनुष्य हो सकता हं । 
मनुष्यत्व के जभाव मे, केवल आकारःप्रकार से मनुष्य नही हौ सकता । 

दो प्रकारके धमं है-- विशेष धर्मं मौर सामान्य धम । सामान्य वन्‌ 
लक्षण नही वनता । विशेष धमं ही लक्षण वनता ह । मनुष्य मे विशेष वम 
भनुष्यरव हं, इसलिए वह मनुष्य है ! यदि मनुष्यत्व नही है तो फिर मुय 
होना भी सदिग्ध वन जाएगा । मनुष्य सही अथं मे मनुष्य होना चाहता ट । 


मे करु हाना चाहता हू ९१३ 


वह्‌ व्यवहार मे परिष्क।र चाहता है, आचार मे परिष्कार चाहता है, संस्कार 
मे परिष्कार चाहता है, स्वभाव मे परिष्कार चाहता है । 

हम सामाजिक प्राणी है, इसलिए आचार से पहले व्यवहार की नात 
हमारे सामने आती है । दूसरे के प्रति हमारा व्यवहार कंसा है यह्‌ एक बहुत 
महत्त्वपूर्णं प्रन है । उसमे परिभ्कार चाहते है । जचार अपना भीहो सकता 
है, दूसरे के प्रतिभी हो सक्ता । उसमे परिष्कार चाहते है । स्वभाव 
व्यक्तिगन होता है, मनुष्य उसमे परिष्कार चाहता है । 

मनुष्य मे तीन दुर्बलताएं होती है -- क्रूरता, विषमता ओर स्वय को 
हानि पहुचाने वाली प्रवृत्ति । ये तीन वड़ी दुव॑लताणएं ह । पहली बात है 
क्रूरता । मँ व्यवहार मे परिष्कार चाहता हू--इसका अथं है कि व्यवहार 
मे क्रूरता है वहा कोमलता, मृदता चाहता ह --करुणा चाहता हं । भेरा 
व्यवहार दूष्रोके प्रति करुणा से भरा हुआ हो । क्रूरता का अश धुल जाए, 
धुलता चला जाए 1 क्रूरता समाप्त हो जाए 1 पुरी करता समाप्त हो जाए । 
आज की सारी विस्षगतिया, आज के सारे विरोधाभास, आजकीसारी 
समस्याए- चाहे आधिक क्षेत्र मे है, चाहे राजनेतिक भौर सामाजिक क्षेत्र 
मे है उनका मूल उत्स है--मनुष्य की करुरता । कूरता के कारण ही आर्थिक 
कटिनाइया पैदा हो रही है। भाज जो आर्थिक समस्याए हैँ उनके मूलमे 
सवसे बडा कारण है--मनुष्य की करूरता। क्या क्रूरता के विना कोर 
आदमी किसी को धोखा दे सकता है? किसी को टूट सकता है ? मिलावट 
कर सकता है ? रिश्वत ले सकता है ? ये सारी वाते नही हो सकती । एक 
क्रूरता एसी प्रभावी हौ गयी कि सव कुं खाओतो भी हजम हो जाताहै। 
सव बुराइया हजम हो रही हँ । कभी सोचने का अवसर ही नही मिलता कि 
एेसा नही होना चाहिए । एक वीमार पडा है मृद्यु-शय्या पर ! पर जव तक 
अधिकारियो की पेट-पूजा नही हो जाती तव तक हांस्पीटल मे भर्ती होना 
भीकठिनिहो जाताहै। एक आदमी को आवश्यक कायंसे कही यात्रा 
करनी है, पर जव तक पूरी भेट-पूजा नही दे देता तव तक टिकट ही नही 
मिलती । एक व्यवसायी मायो को, भैसो को विना मौत मार सकता है। 
चारेमे एेसी भिलावट करतार किचारा खातेही पशु मरने लग जाते ह । 
क्याकूरता के विना सा सभव है? क्या आटे मे मिलावट, मसालोमे 
मिलावट, दाल मे मिलावट क्रूरता के विना सभव है ? कभी सभव नही है) 
यह सारी आधिक श्रष्टाचार की कहानी, क्रूरता है । 

हमारा व्यवहार शुद्ध हो अणुत्रत आन्दोलन आचार-शुद्धि गौर 
व्यवहार-गुद्धि का मान्दोलन दै । दरसरे के प्रति हमारा व्यवहार कूरता से 
मुक्तो भौर यदि वहु क्रूरता मुक्त हौता है तो अनेक समस्याएु भपने 
साप समाहित हो जाती है, फिर उनके समाधान दबोजने की आवश्यकता 


११४ यै कुं होना चाहता ह 
नही होती । 

दूसरी वात है--ञआाचार मे विषमता न हो । विपमता हमारी दूसरी 
समस्या है । आज विषमता से समूचा समाज पीडित है! वड़ी विपमता है। 
एक व्यक्ति के सामने इतनी समृद्धि है कि जिसका अंत नही । भौर दूसरे के 
पास अभाव को इतनी स्थिति कि उसका भी अन्त नही ¡ हम जानते है किजो 
भी प्राणी वना है, वह भोजनके विना अपने जीवन की यावाकोनही 
चला सकता । मनृष्य कं चलाएगा ? किन्तु मनुष्य के सामने विषमता ङे 
कारण देसी कठिनाइयां हैँ कि जीवन-यात्रा को चलानेमे ही सारी प्राण- 
ऊर्जा समाप्त हो जातीहै। शक्ति खचं हो जाती है) कुछंकाम करने के 
लिए बच ही नही पाती । नया काम कोई कंते करे ? शक्ति रहती ही नही ! 
सुबह से जगता है पैर सोता है तव तक सारी शक्ति उसी चितामे खप 
जाती है) 

पशु चरने को जति है, सुबह जाते ह, शाम ३-४ वजे तक वेचारे 
ग्रास लेते जाते है मौर अपना पेट भरते हैँ) फिर तो निश्चिन्त हो जातेहै, 
किन्तु आदमी को खनि कौ, चरने की चिन्ता सोते हुए भौ सतातीहैनीदमे 
भी सताती है । उत्ते भी सतातीदहै, सोते हुए भी सताती है चिन्ता निरतर 
बनी रहती है कि आज कंसे काम चलेगा ? इस विपमतापू्णं आचरण ने एक 
समस्या उत्पन्न की है । आचार का परिष्कार चाहता हुं ! इसका अथं दै-- 
समतापूणं आचार चाहता हू । 

आचायं सोमदेव ने लिखा है--'समता परम जाचरणम्‌ 1 आचार 
का सवसे वडा सूत्र है--समता, साम्यभाव, समानता) यह केवत्त समाभेवाद 
या सराम्यवादकाही सूत्र नही दहै । यह हर चितन की अच्छाईकामसूत्रहै कि 
जहां समतापूणे मन स्थित्ति होती है वहा समाज का विकास होता है भौर 
जहा समाज की आचारधारा मे विषमता होती है वहा समाज का पतन होता 
है । आचारके परिष्कार का अयं दहै -- समता का विकास । 

तीसरी वातटहैकि स्वभव का परिवर्तनं चाहता हु" सस्कारका 
परिवतंन चाहता हू । वह्‌ स्वभाव जौ शारीरिक, मानसिक भौर आध्यात्मिक 
हानि पहुचाता है, शरीर को भी नुकसान देता है, कष्ट देता है, मन कोभी 
संताप देता है, मन भलस जाता है भौर आतरिक वृत्तियो को भी कष्ट देता 
है, उस स्वभाव से मुक्ति चाहता हु । स्वभावे की जटिलता कं कारण मनृष्य 
सधषंमे से गुजरता है भौर उसकी एक भटी जलती रहती है, जिसकी 
आंच सदा प्रताडित करती रहती है) चृल्हे के सामने वैठने वाला व्यक्ति, 
रसो बनाने वाला व्यक्ति गर्मी का अनुभव करता ह। पर तभी जवक्रि वहू 
चूल्हे के सामने वैठतादै। किन्तु हमारे भीतर तो कई चूल्हे जल रह ई। 
कभी क्रोध का, कभी अहंकार का, कभी वासना कातोकीमयकाषन 


म कु होना चाहता तु ११५ 


जानि कितने चृल्हे जल रे है । कितनी भाच पक रही है । उस मांच के 
कारणं स्वभाव विगडता जाता है अर उसका परिणाम शरीर पर होता हैतों 
शरीर सण हो जाता है। मन परहोताहैतोमनरूणहोजाताह भौर 
भावना पर होता है तो भावनाए रूण हो जाती है । आन्तरिक वृक्तिया रुण 
होती र 1 मै उनका परिष्कार चाहता हुं । भाव कां परिष्कारः चाहता हु । 
इसका अथं होगा कि अपने आवेगो पर नियमन चाहता हू आवेशो पर नियमन 
चाहता हू, अपने कपायो पर नियमन चाहता ह क्योकि इसी से एक सुखदं 
स्थिति का निमणि होगा । 

एक उक्टर ने वीमारसे कहा कि तम्बाक्‌ पीनां छोड दो । पास 
मे खड़े व्यक्ति ने पुछा -डौक्टर साहब ! तम्वाक्‌ नही पीएगा तो क्या इससे 
यह ठीक हो जाएगा ? डोक्टर ते कहा--ओौर ठीक होगा या नही मुक नही 
पता, किन्तु मेरा विल चूकानि की स्थिति मे जरूर आ जाएगा । इतना तो 
होगा । इतना धुस्रपान करता है तो अथं-शक्ति तौ सारी धूम्रपानमे दही चुक 
जाती ह । फिर बिल चुकाने की स्थिति मे ही नही रहते । 

ये तीन परिष्कार है । प्रक्षा-ध्यान का परा प्रयोग इन तीन परिष्कारो 
केलिए किग्यक्ति का व्यवहार वदले, आचार बदले भौर स्वभाव बदले । 
इसका दुसरा अथं होगा किं कूरता समाप्त हो मौर करुणा जागे । विषमता 
समाप्त हो जौर समता की चेतना जागे । आवेश समाप्त हो मौर सदिष्णृता 
तथा मानसिक शाति की चेतना जागे । इस अथं मे यह घोप हमारे सामने ह 
किर कुं होना चाहता ह ।' एसा मनुष्य होना चाहता हू कि जिसमेये 
तथ्य प्रवाहित हौ रहै हो । मृदुता की घास, सपत्ताकी धारा सौर भातिकी 
धारा--यह्‌ त्रिवेणी जिसमे प्रवाहित हो रही है, एेसा चेतना-सम्पनन मनुष्य 
होना चाहता हु । यह हमारा एक नया प्रस्थान ह । एक प्रायोगिक प्रस्थान । 
हम सिद्धात कौ वात वहुतं करते है, बहुत रस लेते है क्योकि दिमागी व्यायाम 
मे जितना मानन्द मिलता हौ उतना प्रयोग मे नही मिलता । दिमागी कसरत 
करने मे वडी अच्छी वात होती हे सीधा काम है । उसमे कोई कष्ट नही 
होता । दो आदमी वेढे है - वातचीत शुरु की, उषे ओर बात समाप्त हो 
गई । कोई भी कष्ट नही होता। कुच भी करना नही पडता । वस, केवल 
इतना करना पडता हँ --एक जीभ इधर चलती ह, दूसरी जीभ सामने चलती 
ठै । तो केवल जीभ को ही चलाना पडता है, जीभको ही व्यायाम देना 
पड़ता दै । स्वर-यंत्र को, कठनली को ही व्यायाम देना पड़ता है, स्वर-स्थानो 
को व्यायाम देना पडता है मौर कुच भी नही करना होता । प्रयोगमे तो 
बहुत ॒खपना पडता है । प्रयोग की वात कठिन होती है! बातचीत आौर 
वाचिक विनिमय की वात सरल होती है । यह प्रायोगिक वात है, परिवर्तन 
कौ वातै । पुणेता की दिशा मे प्रस्थान करने की वात ही प्रायोगिक बात 
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` है, इसके विना, प्रयोग के विना हमारा प्रस्थान नही हो सकता । हमारी 
चेतना तीन कोणो मे वरावर काम कर रहीहै। एक चेतनाका वह्‌ कोणहै 
जहा आदमी रोता है, विलाप करताहै, दुःख का मनुभव करता है। दूसरा 
कोण है--जहा आदमी प्रसन्न होता है, हर समस्या मे से समाधान निकाल 
“लेता है मौर प्रसन्नता का अनुभव करताहै। तीसरा कोण है-जो पूणता 
कीदिशा मे प्रस्थान करता है, जहा परम पुरुपाथं जाग जाताहै, परम 
भज्वलन ओौर परमज्योति प्रस्फुटित हो जाती है । यहु हमारा तीसरा कोण 
है । एक कहानी के द्वारा इस वात को स्पष्ट करना चाहता हृ-- 
तीन भारईथे। माने एकवेटेसे कहा-जाओ, वाजारसेतेलने 
"आओ । शीशी लेकर गया, तेल भरा, घर की ओर रवाना हुआ ¦ अकस्मात 
एेसा हा कि शीशी हासे गिरी,काचकी थी, फूट गई! साया तेल विखर 
गया । अब क्या होगा? मा उनाहूना देगी । रोता हु घर पहुचा ओर 
स्जसिस्वरमेमासे बोला -'शीशी भिर गर, तेल भी गयाओौरपैसेभी 
गए ।* वह्‌ रोने लग गया। माने दूसरे लडके से कहा ~ तुम जाओ तेल 
जरूरी है, तेल ले आओ । वह्‌ गया, तेल भरा । आने लगा । कोई आकस्मिक 
घटनाएएेसी होती है कि जिनकी व्याख्या करना कठिन होतार । एेमीही 
कोई आकस्मिक घटना घटी कि उसकेहाथसे भी शीशी गिर गई । पर इतन। 
हृभा कि शीशी फूटी नही, तेल बिखर गया । पूरा नदी विरा, कुं विखरा । 
शीशी उठाई । उसने वड़ी सतोपकी सासली दौडा-दौडा आया ओरमा 
से बोला -देखो मा! कंसी घटना धटी? कितनी खृशीकी वातरैकि 
शीशी गिरी किन्तुषूटी नही । तेल विखरा पर पुरा नही विखरा। आधा क्च 
गया । वह्‌ प्रसन्नता से उच्खलने लगा । वडी प्रसन्नता का अनुभव किया।मा 
ने कहा --काम पूरा तही हुभा । तेल ओर चाहिए इतने से काम नही होगा । 
अवमान तीसरे लडके से कहा--अव तुम जाओ ठेसा मत करना जसा 
इन्होने किया है । तेल लाना है । उसने भी तेल भरा, आने लगा भौर उसके 
साथ भी वही कीती | शीशी गिर गई फूटी नही, पूरा का पूरा तेल वाली हो 
गया । एसी ओधी पडी कि तेल गिर गया । उसने सोचा वड़ी विचित्र वात 
है। माने तेल लाने के लिए कहा था, पर यह्‌तो विखर गया। उसने सकत्प 
किया--जव तक शीशी पुरी नही भर लगा तव तक घर नही जाऊगा | वही 
से गया वाजार । श्रम का ,काम खोजा । श्रम किया । साभ हते-हति ष 
कमा लिये । बाजार गया । तेल खरीदा । पुरी शीणी भरी भरमा क पात 
पहुचा । बोला--यह्‌ लो तेल । इतना समथ ? वोला - इतना समय ज्योति 
प्रज्वलित करने मे लगा । मैने ज्योति जलाई है, उसमे इतना ४५८ ै। 
हमारी चेतना के भी तीन कोण होति ह । एक रोने वाली चेतना, 
एक हसने वाली चेतना, प्रसन्नत्ता का अनुभव करने वाली चेतना भौर एक 
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पूर्णता की दिशा मे प्रस्थान करने वाली चेतना! जो व्यक्ति चेतना की 
गह राई मे नहीं जाता, ध्यान का अनुभव नही करता वह व्यक्ति रोने की 
स्थिति मे रहता है । थोडी सी समस्या पैदा होती दै --अवक्याहोगा ? बात 
तो खछोटी-सी होती हँ । राई जितनी समस्थाहोती है भीर उसे पहाड 
वनाकर सारे दिन भौर रातदुखभोगने लगजातारै। नीद हराम, भूख 
हराम । एसा लगता है, मानो सब कृचं खो गयाह। छोटी बात को वडी 
बना लेता हं । दुनिया मे बहुत सारी घटनाए वडी नही होती । हम अपनी 
चेतना कौ दुवेलता केद्वारादछोटी बात को वहत वडी वनानेते है भौर 
वहत तुलदेदेतेहै। तूल ही दुनिया मे ज्यादा चलता वस्तिव मे देखा 
जाए तो घटना वडी होती ही नही है । इन दछोरी-छोटी वातो को लेकर परस्पर 
लडाइया, भगडे, कलह, सघषं की ज्वालाए, चिनगारिया गौर चायो तरफ 
स्फुलिग उदछलते है । कोई वडी वात नही हेती, क्िन्तुये सव चेतना की 
दुवंलताके कारण दहोते है ओर ध्यान की अवस्थामे गए विना, कषायो ओौर 
आवेगो को शात किए विना दुवेलना कभी समाप्त नही होती । यह्‌ वह्‌ 
चेतनारहैजौ हर समस्या कौ पहाड वना देताहुं ओर रोने की स्थिति पैदा 
करदेतीहै। 

कभी-कभी एेसा भीहोतादहैकि आदमीदुखमे से सुख निकाल देता 
दै भौर सुख कीस्थितिसेभीदुखनिकालदेताह । आदमीसुवमेदुखदोज 
लेता है । आशामे निराशा खोज लेता ह मौर उत्साह मे से अनुत्साह खोज 
लेता है । यदि हम ध्याने सर्वेक्षण करे तो हमे पता च्लेगाकिदुखमे से 
सुख खोजने वाले लोग विरले है ओरसुखमेसे दुख खोजने वाले लोग सीम 
है, असख्यदहं! हरघटनामेसेदुख खोज नेते है । जसे मक्वी अच्छी-जच्छी 
चीज को छोडकर मल को खोज लेतीरहै, वैसेही लोग एेसी कमजोरी को 
पकड लेते है । अगली सीधी कमजोरी प्र जाती दहै, दोप पर जाती भौर 
साराध्यान उसीमे लग जाता है। हर जगह कृष्ण पक्ष को खोजनेमे लग 
जाते है । शुक्ल पक्ष कभी सामने नही आता, अच्छाई की ओर ध्यान नही 
जाता । ध्यान सीधा वराई की ओर जाता है । यह एक प्रकार की चेतनारहै, 
रोने वाली चेतनाहै। 

दूसरी चेतना प्रमोद कौ भावना वाली है, जिसमे प्रमोददै, हषं है। 
दूसरे की विशेषता देखी तौ प्रमोद की भावना जागी, हषं को भावना 
जागी । कभी कोई हीनता का अनुभव नही हुआ ओौर अपने पुरुपा्थंकी 
ओर ही ध्यान गया । यह्‌ हसने वाली चेतना द । समस्यामेसे समाधान 
खोजने वाली चेतनाया दुखमेसे सुख खोजने वाली चेतना--यह चेतना 
कादूसराकोणह। रेतसे लोग भी वहुत मिलते दै जो इस चेतना का विकास 
कर लेते है ओर निरन्तर सुख मे रहते है, दु ख का अनुभव नही करते 1 2 - 
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मनुष्य के लिए, पहली प्रकार की चेतना वाले आदमी ऊ चिए यह्‌ 
ससार-सगृद्र जहर प्ते भरा हुमा है गौर दुसरी प्रकार की चेतना वाते मनुष्य 
के लिए यह्‌ संसार-समुद्र अमृत से भरा हुमा है । अमृत ही अमृत है उसके 
लिए । 

तीसरे प्रकार की चेतना पु्णताकीदिशामे प्रस्थान करने वाती 
चेतना है । वह अपणं से पूणं की दिशामे प्रस्थान करती है। कही भी 
अपूरणता है- परिश्रम करूगा, पुरुषाथं करूगा, उसे भरूगा । खड्डे भी 
भरूगा, खाली को भरूगा भौर पूरा करूगा । इस दिशा मे प्रयास चलता है । 
यह हमारी सूजनात्मकं चेतना होती है । यह हमारा रचनात्मक दष्टिकोण 
होता है 1 इस सृजनात्मक चेतना के द्वारा ही मनुष्य-जाति का विकास हुमा 
है, समाज का रथ अगे बहम है । चाह साहित्यिक क्षेत मे, साधना या सस्कृति 
के क्षेत्र मे ओर चाहे किसी भी क्षेत्र मे- जो-जो सृजनात्मक चेतना प्रस्फुटित 
हई है वह इसी तीसरी चेतना के माध्यमसे हुई है । 

ध्यान का भ्यास इस चेतनां के जागरण का अभ्यास है) चेतनाको 
चेतना के दारा जगायाजा सकतादहै) चेतना के भनूुभव द्वारा वतना के 
जागरण की यही प्रक्रिया रही है । धातुवाद की एक पूरी प्रक्रिया है । प्राचीन 
भारत मे भी ओर आजकल जौ विशेष अन्तरिक्षयान बनाए जाते है उनमे 
धातु-शोधन की वात सबसे अधिक महत्त्वपुणं होती है । धातु का शोधन शु 
धातुकेद्रारादही कियाजा सकता मौर कोई उपायनही 1 एक शुद्ध धातु 
का डंडा बना दिया, उसमे से सारे विजातीय कण निकाल दिए । उस उडेको 
घुमति चलो ओर जौ अशुद्ध धातु है वह अपने आप शुद्ध होती जाएगी, 
उसके विजातीय कण निकलते चले जाएगे ! जव तक विजातीय तत्व है, 
धातु शुद्ध नही होती । शद्ध धातुके द्वारा धातु के शोधनकी प्रक्रिया की 
जाए । हमारी चेतना की भी यह्‌ प्रक्रियाहै। अशुद्ध चेतना के अनुभवं फे 
द्वारा कभी भी चेतना का शोधन नही हौ सकता 1 जव तक चेतना मे रागढरष 
की तरणे भरी पडी है, जव तक रागद्वेष की ऊर्मिया जाय रही हैं तव तक 
चेतना का जागरण नही हो सकता अौर चेतना शुद्ध नही वन सकती । ध्यान 
एक वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा विजातीय तत्त्व का शोधन होता ह । राग 
देष, कषाय, वासना--ये सारे विजातीय कण चेतना मे मिले हृए है । रे 
ही ध्यान का, राग-दरेष-मुक्त प्रेक्षा का प्रयोग होता है, चेतना से विजातीय 
तरव निकलने लग जाते ह । प्रक्षा का मतलव है- देखे, अनुभव कर । न 
राग, न द्वेष, न प्रियता का सवेदन, न अप्रियता का सवेदन । रागढपःृ्त 
चेतना के द्वारा अपनी चेतना का अनुभव करे, जिससे चेतना का धन होगा 
मौर ठीक वह धातुवाद की प्रक्रिया होगी । यह जीवन की परगति का, जीवन 
के विज्ञान का एक महान्‌ अनुष्ठान है । यह वहं अनुष्ठान हं ज निके दाप 
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व्यवहार का परिष्कार होता है, आचार का परिष्कार होता है ओौर स्वभाव 
का परिष्कार होता है। इन तीनो का परिष्कार होने का अथं है--व्यक्ति का 
परिष्कार, समाज का परिष्कार । यहु एक स्वप्न है ओर इतना मीठा स्वप्न 
इतना सुनहला स्वप्न कि इस स्वप्न को साकार कियाजा सकता है । दुनिया 
मे कोई सपना अधूरा नही होता यदि हमारा पुरुषाय वरावर चलता रहै । 
कोई भी कल्पना ओर सपना साकार हो सकता है, यदि पुरुषार्थं बरावर चलता 
रहे । अपेक्षा है सपना देखने की ओौर अपेक्षा है समुचित पुरुषां कौ । 
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समाज मे जीने वाला प्रत्येक व्यक्ति किसी संयम, नियम, नियत्रण यां 
अनुशासन के साथ जीता है । स्वतत्रता की वात बहुत भच्छी है किन्तु हमारी 
बहु प्रभावी दुनिया में, नाना प्रकार के सक्रमणो भौर प्रभावों से गुजरने वाली 
दुनिया में स्वतत्रता सपेक्ष ही हौ सकती ह । निरपेक्ष स्वतत्रत्ा की वातत कभी 
हमे प्राप्त नही होती । 
एक सस्कृतं कवि ने लिखा है-- 
पिता रक्षति कौमारे, भर्ता रक्षति यौवने । 
पुत्रो रक्षति वाधेक्ये, न स्त्री स्वातन्त्यम्हंति \\ 


स्त्री स्वतच्र नही होती । कुमारी होती है तब पिता उसकी रक्षा करता 
रै, युवती हौत्ती है तव षति रक्षा करता है गौर वृद्ध होत्ती है तव पुत्र रक्षा 
करगै लग जाता है । 

स्त्ीके विषय में कही गई बाते सभीपरनलागू होतीहै) केवलस्वरी 
ही नही, पुरुष भी स्वतत्र नही होता । प्राणी जगत्‌ का कोई भौ प्राणी स्वतत्र 
नही होता, इतने प्रभाव है हमारी दुनिया में । वातावरण कां प्रभाव, परि- 
स्थिति का प्रभाव, सौरमडल का प्रभाव, दूसरे-दूखरे प्राणियो का प्रभाव, 
वाणी का प्रभाव ! इतने प्रभावो की दुनिया मेंहमजीतेरह, वहां नियेक्ष 
स्वतत्रता की बात सोची ही नही जा सकती! अनुशासन भौर नियन्रण 
बरावर चलते हैँ । एक अन्तर होता है अनुशासने ओर नियन्त्रण का । कोई 
नियत््रण बाहरी प्रभावे अतारहै आर कोई नियघ्रण भीतरी प्रभाव से 
आता है ! बाहर से अने बाले नियन्नरण नियन्नण कहलाते है या परानुशासन 
कहल ते है, आरोपित अनुशासन कहलाते ह ! भीतर से फटने वाला नियत्रण 
आत्मानुशासन की प्रक्रियादहै। यदिघ्यान केद्वारा, कायोत्सगं केदारा 
आत्मानुशास्न का विकास नहो ततो ध्यान भौर कायोत्सगं भी एक नशे की 
गोली बन जाएमा । गोली ली, नशा अ\ गया । आराम का अनुभवं हुजा। 
नषा उतरा फिर वैसा का वैसा 1 यह्‌ यदि मादकता की बात हो मीर एक 
सामयिक उपचार हो तो इसे बहुत मूल्य नही दिया जा सक्ता ओर न ही 
दिया जाना चादिए । 

मै मानता हं कि ध्यान, कायोत्सर्गे ये सामयिक उपचार नही ई 
दी्धकालीन उपचार है! तीन काल है--अतीत, वक्त॑मान भीर भविष्य । 
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अतीत का हमारे ऊपर वहुत प्रभाव होता है । हम कितनी हौ स्नतन्वता की 
वात करे शौर सोचे, पर अतीत के प्रभाव से कौन मुक्त है? पुराने जमे हए 
सस्कार, वृत्ता, सज्ञाएु पग-पग पर आदमी को विवश करती है, वाध्य करती 
है 1 अतीतं की साकल से वधा हुञा जादमी दौड रहा है\ वडा ४ दै 
कि साकलसे ष्टा हुभा आदमी दौड सकता है, पर साक्लसे वंधा हुआ 
आदमी दौडे, यह वडी विचित्र वात लगती है। ठीक कहा है एक सस्कृत 
कवि ने-- ४ 
आशा नाम मनुष्याणा, काचिदाश्चयप्प खला 1 
यया बद्धाः प्राधावन्ति, मुक्ताः तिष्ठंति पंगुवत्‌ 

आशा नाम की एक अजीव साकल है । बडी विचित्र साकलदैकि 
उससे बधे हृए आदमी तो दौडते है ओर उससे ्ूटे हुए भादमी पगु की तरह्‌ 
वैठे रह जाते दै 1 

अतीत से वधा हुमा आदमी बहुत चक्कर लगाता है 1 अतीतका 
हमारे मन पर बहुत प्रभाव ह । मनोविज्ञान ने मनकोतीन भागोमे वाट 
दिया--अवचेतन मन, अद्ध चेतन मन ओर चेतन मन । आदमी चेतनं मन के 
सहारे जो कायं करता है वे चेतन मन की अपनी घटनाएं नही होती, वे 
प्रभावी घटनाएु होती है । यहं प्रभाव वाहुरसे भी आताहै भौर भीतर से 
भी आता है । जवचेतन मन मे जमे हए सस्कार, अवचेतन मनमे जमी हुई 
प्रतिक्रियाए, अवचेतन मन मे जमे हुए प्रतिशोध के भाव जव-जव उभरते दै 
तव-तव चेतन-मन सक्रिय होता है, वसा ही अभिनय करने लग जाताहै) 
चेतन मन तो बेचारा अभिनय करने वाला है! किन्तु अभिनय कराने वाले 
का क्या बदलेगा ? यदि भभिनय का मूलस्रोत न वदले तो अभिनय करने 
वाते का क्या बदलेगा ? माज किसी ने एक अभिनय किया, कल दूसरा 
अभिनय करने लग जाएगा, परसो तीसरा अभिनय करने लग जाएगा । आज 
क्रोध का अभिनय किया, कल अहकार का अभिनय करने लग जाएगा, परसो 
लालच का अभिनय करने लग जाएगा, कभी माया का अभिनय करने लग 
जाएगा, कभी भय का, कथी वासना का । ये अभिनय इस रंगमच पर निरतर 
चलते ही चकतगे । कहा अन्त होगा इनका । जव तकं अवचेतन मन मे, हमारे 
अज्ञात ओर सूक्ष्म मन मे भरी हुई प्रेरणाएं नही भिट जाती, नही घुल जाती, 
तव तक इस अभिनय का अन्त नही होगा । यह्‌ ध्यान का उपक्रम वत॑मान की 
मिटाने का उपक्रम नही है । यह्‌ अभिनय के मुलघ्लोत को मिटाने का उपक्रम 
है । वगीचे मे लिखा हु था वोडं पर, फूल तोडना मना है । एक लडका 
गया ओर पौधा उलाडने लगा । माली ने कहा- क्या करते हौ ? पढ़ा नही 
दुमने, बोडं पर क्या लिखा हुमा है ? उसने कहा--पढ लिया, तभी तो यह्‌ 
कर रहा ह, वहा लिखा है-- फूल तोडना मना है । भँ एल कंसे तोड सकता 
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था? कहां लिखा है पौधे तोडनामनाहै? मै तो पौरे ही उखाड रहा हू, 
फूल कहा तोड रहा हु ? । 
हम भी जव एूल तोडते जाएगे, पत्तिया तोडते जाएंगे तो कभी भी 
अन्त नही होगा । फूल को सीचौ, परत्तियो को सीचो काम नही वनेमा । फ़ल 
तोदो, पत्तिया' तोडो, कभी काम नही कनेरा । सीचना होगा तौ नड़कोही 
सीचना होगा । ये ऊपर के उपचार, ये तात्कालिक ओर सामयिक उपचार 
वहतत उपयोगी नही हो सकते । घ्यानं का विकास इसलिए हुमा थाक 
आदमी सामयिकं उपचार क्वे तक करेगा! आधिर केबे मन्त होगा इस 
श्ृुखला का । कोई अन्त नहीं होगा 1! एक वात भुनी ओर अच्छी लगी । मन 
पर प्रभावभी हुजा, पर कल वैसे कै वसे! कल की वात तो वहत सम्बी वात 
हौ जातीदै।दोषंटाके वाद वे के वैसे, क्योकि वहं सामयिक उपचार था, 
एक शाब्दिक उपचार था । उसे नशे की गोली भी कहा जा सकता है । कितु 
ध्यान भीतर तके पहुचाने वाली प्रक्रिया ह । वहु अचचेत्तन मन को भक्तं 
करने वाली जीर उसका शोधन करने वाली प्रक्रिया है! उसपरमो मैल 
जमा हु है, उस परनोदोषजमेहृए है, वहां सस्कार की परते गहरी 
जेमी हुई है, उनको उखाडना, उखाडना ओरं वतना उखाड़ देना कि पुरी 
घुलाई कर देना ! यह ब्रैनवािग की परक्रियाभीनहीदै । वहुभीङऊ्परकी 
प्रक्रिया है । मस्तिष्क की धुलाई्‌ भी उपर की बात है । हम तो पूरे प्रथित 
की धुलार्ईकी वात कर रहे है, जहां से सरे व्यवहार ओौर खाचारकौ 
परेरणाए मनुष्य को उपलब्ध हो रही हैँ । ध्यान को न उपर की घटना सम 
न बाहर को ्टूने वाली घटना समभे गौर न सतही उपक्रम समभे । यह्‌ बहुत 
गहरे को तै वाला उपक्रम है मौर इसीलिए है कि ध्यान करने वाते व्यक्तिमे 
कभी-कभी क्रोध भयंकररूय से जाग जाता है, भयंकर वासना जाग जततीषहै, 
भयंकर विकार जाग जाते ह । वह्‌ घवरा जाताहं कि चलाथा ध्यानं करने 
आर लेने के देना पडा ! आप मत घबराइये, इतने मात्र से नही जागेगी, थोडे 
स्पशं से नही जायेगी । यह उन लोगो मे जागती है जौ वहत गहरे मे चले 
जाते ह । बहुत गहरे मे ध्यान की अवस्था मे उतरते है भौर जव भीतर कौ 
धुलाई शुर होती है तो भला इतने दिन की जमी हुई वासना भी सीधी हार 
कँसे मानल्ेगी! वे भी तो अपना प्रतिरोध करेगी, फुफकारेगी भौर इतनी 
भयानक फुफकार करती हैँ कि आदमी घवरा जाता है । उक्ती अवस्था भे गुदं 
के मार्भ-दशन की जरूरत होती है कि यह घवरानै की वातत नही, यहं धुभ 
लक्षण है, शुभ संकेत है इस वात का कि भ्रीतर की परी सफादहो रही दं! 
इस सचा को हम न भरर कि एक कूडे-करकट का देर हे। सफाई करनी टै 
तो जैचे-जैसे हम सफाई करेगे नीचे से दुगन्ध ही आएगी } वदद माए । 
यह्‌ कभी नही होता कि हम पुरी सफाई करे भौर वदद न भए । जो जमा 
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तो निक्लेगा ही । उसका शोधन नही हणा तो विकार भीतरका 
छ अपनी प्रतिक्रिया करेगा भौर आदमी को सदा बीमार बनाए 
रवेगा \ स्वास्थ्य का लक्षणदहै --वीमारी की जड को उखाड देना ) उलाडते 
समय वहत कठिनाइयों का सामना करना पडता दै 1 यह्‌ ध्मान केवल बाहर 
से बदलने वाली वात नही है ! यह अन्त स्पशं होता है ) भीतर से बदलने की 
प्रक्रिया शुर होती दै । इसलिए इसे न तो मादक-वस्तु कहा जा सकता दै, न 
सामधिक उपचार कहा जाए सकता ह \ यह्‌ दी्घंकालिक भौर जड कोष्छूने 
वाला उपचार है । जब सस्कार समाप्त होते है तो फिर हमारे अभिनय भी 
कम होने लग जति है । अभिनय तो सारा सस्कार के आधार पर चलता है । 
जव भूल सस्कारही नहीरतो आदमी नाना प्रकार के अभिनय कंसे 
करेगा ? 

परष्न होता है--ध्यान करने वले व्यक्ति के मन मेएकस्हजदही 
विकल्प उठता है किं हम ध्यान के अधिकारी कहा हँ? वतंनतो गंदा है; 
अच्छ भोजन्‌ उसमे उपयोगी कंसे बनेगा ? कू डाल दिया जाएगा तो वह्‌ 
भोजन भी गदा हो जाएगा । कैसे हो? तकं तो ठीक लगता} वात ठीक 
लगती है कि गदे बतंन मे डाला हुभा भोजन भी गंदा हो जाएगा । यदि इस्त 
गदगी से इसं तकं के-सहारे उरते रहै तो काम वनेगा ही नही । 

ध्यान ही एक ठेसी शक्ति है जो गदगी को अच्छाईं मे वदल सकती 
है । जिसमे यह्‌ श्क्तिन हो कि वह्‌ गदगी को अच्छाई मे वदलं सके, उसके 
लिये त्तो तके ठीक है । भोजन मे यहं ताकत नही है कि भीतर पड़ी हुई गदगी 
की वह अच्छाई मे वदल सके, स्वयं अच्छा रह सके किन्तु ध्यान मे यह ताकत 
है कि स्वय पवित्र है ओर आस-पास के वातावरण को भी पवित्रता मे बदल 
देता है । गदगी छूट जाती है । ध्यान कही भी जये, गंदे से गदेहायमेभी 
जघितो हाथ पवित्र वन जायैगे मौर पवित्र वनाने का साधनही क्याह? 
पानी कभी नही सोचता किरम गदे हाथमे क्यौ जाऊ ? गदे हाथ मे जाऊंगा 
तो गदा वन जाऊंगा । पानी यह्‌ वाते सोचे तो गंदगी कौ मिटाने काः उपाय 
ही समाप्त हौ जायेगा । हमारे पास कोई उपाय नही है गंदगी भिटाने का | 
जहा गंदगी है, पानी जाता है ओर गदगी को साफ कर देता है 1 उसके अति- 
रिक्त सफाई का हमारे पास साधनदहीक्याहै ? पानीको यह्‌ भय नहीं होता 
किरम जाउगा मौर गदी साथ होगी या नही? ध्यान वह निर्मल 
जलधाराहै जो जहा प्रवाहित होतीहै व्हा सारी गंदगी समाप्त होती 
चली जाती है । निम॑लता आती है, चित्त निर्मल, शरीर निर्मल, वाणी 
निर्मल, श्वास निमेल, सव॒ कु ॒निर्मल होते चले जाति है । हम इस 
वात से भयभीत न हो। ध्यान की भूमिका मे कोई गवा नही है । 
उसके लिए सव पवित्र होते है । हमारी एक निष्ठा होनी चाहिए--गंदगी को 
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मिटने कोक्षमताध्यानमे है) गदगी कोमिटायाजा सकता है मौर अभ्यास 
केद्वारा मिटाया जा सकता है! यह्‌ त्रिआयामी ओौर त्रिसूत्री हमारी आस्या 
होनी चाहिए :-- 

१. क्षमता है । 

२. समाप्त किया जा सकता या विकास किया जा सकता है) 

३. समाप्ति मौर विकास भभ्यासके द्वारा किय जा सकते है । 


ये तीन सूत्है । इन पर आस्था जमे तो आत्मानुशासन भी दुभ 
नही ह । आत्मानुशासन तव प्रकट होगा जव भीतर मे जमे हए सस्कार 
उघडेगे 1 उन सस्कारो को उखाडने की हमारी क्षमता है । आत्मानुशासन 
को विकसित करने कौ क्षमता हमारे भीत्तर विद्यमान हैँ! वहु किया ना 
सकता है । वहं असभव या अशक्य अनुष्ठान नही है गौर उसे अभ्यासकेद्रारय 
किया जा सकता है । अभ्यासके लिए हमि मागं खोजना होगा । उसके सूत्र 
उपलन्ध करते होगे । उसके सूत्र है- सयम भौर तपस्या! एक आरोपित 
नियत्रण होता है, जो बन्धन मौर वधकेद्रारा किया जत्ता है! दण्डका 
नियन्त्रण, दण्ड का अनुशासन । उसके भी दो सुतर वन्धन ओौरव्ध)या 
तो बाधा जाएगा, पीटा जाएगा या मारा जाएया । इसके सिवाय उसके पास 
कोई शक्ति नही है । दण्डके पासदो शक्तियां है । किसी आदमीकोवाधदो, 
पटे, मार डाली ) जवे तके वहु बन्धन आर वध की बात रहती है तव तक 
आत्मानुशासन का विकास नही हय सकता । जिस व्यक्ति मे आलत्मानुशासन 
का विकास हौ जातां है वह कधन भौर वध-दोनो भयो से मुक्त होकर 
सर्वतो अथय हौ जाता है) 


सम्राट्‌ सिकन्दर ने एक दिगम्बर मुनिसे कहा--तुममेरे राज्यम 

चलो । उसने कहा-- नही चलृगा ! सिकन्दर देखत रह गथा । सिकन्दर की 
बातत को रखालने की क्षमता बडे-वङ राजा-महाराजाओ मे नही है ! सिकन्दर 
का सकेत ही सबको प्रकभ्पित कर देता है, उस स्थिति मे एक अकिचन साधु 
कहु रहा है कि मै नही जाऊगा । वडा अजीव सा लगा, देखता रह गया । 
बोला-- साधु तुम नदी जानते मँ कौन ह । सम्राट्‌ सिकन्दर ह। वुम्दे नही 
पताः कि मेरे अदेश के अतिक्रमण का क्या परिणाम होता है । जानते हौ: 
साधु ते कहा-“जानता हूं, फिर भी वता दो क्या परिणाम होता ह 1 
सिकन्दर नै कहा-- यह्‌ है तलवार । परिणाम होगा, तुम मारे जाभोगे । साधु 
ते कहा--किसको रातति हो ? यह मौत का भय त्तौ कभी समाप्त हो मया । 
मैत में मुके मारने कौ क्षमता नही है-- 

"मौत से मरता नहीं मेः 

मौत मुक्षसे मर चुकीदै)' 
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किसको डरति हो तुम ? मौत तो बेचारी मुमसे डरती दै । तुम मुर 
मौतसतेडरते दहो? क्या मौत से मुभे उराना चाहते हो ? मौत तो मुभ 
डर चुकी है । मे क्या मारना चाहोगे ? सु कौ वात सुनी । सिकन्दर 
हाथ से तलवार छट गई । वोला-मेरे पास जो अन्तिम साधन या मृ्यु 
का, उते तो वह स्वीकार नही कर रहाहै, कोई डर ही नदी र्हाहे। 
भला नही डरने वाले को कंसे उराया जाये ? दुनिया वडी अजीव है कि 
डरे वाले को ही डरति है । जो नही डरता उसे डराने की ताकत किसी 
सत्ता मे नहीं है, किसी शक्तिमे नही है । दुनिया मे ेसी कोई शक्ति नही 
जो अभय को डरा सङ्के । सव उरने बाले को डराते है। जो उरते दै उन्हे 
पुलि भी उराती है । दूसरा आदमी भी उराता दहै, ओर क्या, चूहा भी 
डरादेता है 1 वह्‌ भी डरने वालि को बहुत उराता है। थोडा साखटका 
हयोतादहैतो नीद हराम हो जाती है, बडी अजीव स्थिति होती ह । पर सब 
उराति है डरने वाले को । जो अभय बन गया, भयभूक्त वन गया, उसे डरने 
की किसीमे भी ताकत नही होती । सिकन्दर परेशान हो गया जौर वोला- 
अच्छा महाराज । जभिवादन, अवजार्हाहु) 

जिस व्यक्ति को बन्धन भौर वध का भयनही होता वहु कभी भी 
वाहुरी नियत्रण से नियत्रित नही होता । लोग कहते हँ कि तियत्रण पर 
नियत्रण आ रहे हँ । कानून पर कानून ओर इतने कानून की कानूनोका 
अम्बार लग गया । आदमी को पता ही नही लगता कि यह कानूनदहै। 
अतिक्रमण दहो जाताहै तौ न्यायालय मे उपस्थित होना पडता है । वह्‌ कहता 
है कि मुभे इसवातकापताहीनही था। न्यायलिय यहु नही केगा 
कि तुम्हे पताथाकि नही था। कानून वनाने वाले वनाति चले जाते है भौर 
पकडने वाले पकडते चले जत्ति है । यह्‌ क्योहो रहाहैरेसा? उरक कारण 
हो रहा है । भयकैकारणहोरहाहै। बुराईकरतारहै, मन मे डरता दै 
बुराईतो करली पर कही पक्ड़ान जाऊ । यह्‌भयहीतो परकडा रहाहै 
उस्तको 1 जगल मे जवशेर कौ दहाड होती है, वेचारे हिरण व अन्यपणु 
भयभीत हौ जाते दै, स्तन्ध हो जति है, चलने की शक्तिकमहो जाती है। 
भगर वे दौडते जाए तो सिह कंसे पकडेगा उनको ? पर इतने भयभीत हो 
जाते है कि सिह को दौडने की जरूरत नटौ अपने आपवे पशु उसके मुह मे 
आ जत्ति है । समूचे समाजमे व्याप्त भयही इस नियत्रण को जटिलं से 
जटिल वनाता जा रहा हे । इसका एक समाधान है । वह है -- आत्मानुशासन 
का विकास । हमारे भीतर मे अनुशासन जागे 1 अनुशासने जागनेकाभर्थहै 
जि वहां वध नही है" बन्धन नही है । वहा दो प्रणाएं काम्‌ कर रही ह । एक 
सयम की प्रेरणा भौर दूसरी तपस्या की प्रेरणा ¦ ये दो प्रेरणाए प्रेरित करती 
दै भौर आत्मानुशासन प्रगट हो जाताहै। शरीर का अनुशासन, श्वास का 
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अनुशासन, प्रण का अनुशासन, वाणी का अनुशासन ओर मनका अनुशासन 
--ये पाच अनुशासन इकटु होते है तो फिर एक बनता है--मात्मातुशासन ! 
आत्मानुज्ञासन के ये पांच स्तंभ है, पाच आधार है, इन पाच अनुशासनो को 
उपलब्ध हए विना कोई भी व्यक्ति आत्मानुशासन को उपलब्ध नही हे 
सकता । 

आत्मानुशासी ्यक्ति के लिए, आत्मानुशासन चाहने वाले व्यक्ति के 
लिए सवसे पहने शरीर को अनुशासित करना जरूरी होता है । वह्‌ होता 
है--सयम के द्वारा, तपस्या के द्वारा । उसे काय-सिद्धि करनी होती है, काया 
को साधना होता) हाथ का सयम, पैर का सयम--ये दो वड़े सयम ह 
शरीरके । पैर उठ्ताह उसी दिशामे जिस दिशामे हुम जाना चाहते ह। 
विपरीत दिशामे एक चरण भी आगे नही वेगां । हाय उठेगा उसी दिशा 
मे जिस दिशामे हाथ को आगे वढानाहै । गलत दिशामे हाथ भागे नही 
बढ़ेगा । 

हाथ का सयम, पैर का सयम, खडे रहने का अभ्यास, वैते का 
अभ्यास । बड़ा कठिन ह खडा रहना, वड़ा कठिन है कैठना । वैठने का अभ्यास 
क्यासरलरहै? बड़ा कठिन है । ध्यान करते समय एक घटा, पीन घण्टा एक 
आसन मे बैठना होतादहै। विसीकापैरसी जातारहै, किसी का हाय सौ 
जाता दहै, किसी काशरीरसो जाता ! बडी कठिनाई का अनुभव होता है। 
ओर जव बदलने लगते ह तो कभी एक पैर बदलो, कभी दसरा भौर वदलतते 
बदलते आस-पास के भावे वदलने लग जत्ति है । बड़ा कठिन होता है शरीर का 
अनुशासन । शरीर पर अनुशासन करने वाला व्यक्ति तीन घटे तक एकासनं 
मे बैठ सकता है, तीन दिन ओर तीन महीने ओर तीन वर्षं वेठ सकता) 
शरीर पर अनुशासन करने वाला व्यक्ति तीन घंटे खड़ा रह्‌ सकता है, तीन 
दिन, तीन महीने अर तीन वषं तक खड़ा रह्‌ सकता है । 

कर्नाटक मे वाहुवलि की प्रतिमा है । वह्‌ विष्व मे सबसे चड़ प्रतिमां 
है । सतावन फुट कौ वहं पहाड मे उत्कीणं की गई है, कुरेदी गई है 1 विलक्षण 
प्रतिमादहै। हम लोगोने माखो से देवा है! उसका सहलाव्दि महामस्तका- 
भिषेक समारोह मनाया गथा । वाहुवलि खड़े है ~ कायोत्सगं कौ मुदरामे। 
कवसे खडेहै? प्रतिमाकेलूपभेतोएक हजार वपं से खड़े ई किन्तु 
साधना कालसमे भी एक वषं तक खडे रहे । भनि वन गए भौर कायो 
कीमुद्रामे खड़ेहो गए । खड़े रहे, खड़े रहे । दिन वीते, महीने वीते, पय 
वषं वीत गथा । पूरे वषं तक अविचल मद्रा मे खड़े रहे । कितना कणि 2 
यह्‌ शरीर का अनुशासन 1 व्यक्ति काप उठता दै । एक ष्टा भी यदि = 
रहना हौ तो बैठते समय शिकायत होती है किपैरसोगया भौर खड ४ 
शिकायत रहेगी कि वैर थम्भा वन गया । सारा रक्त नीचे उत्तर ग्या म 
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वैर इतना स्तन्ध रह गया कि पैर मे चलने कौ क्षमता ही नही रही 1 किन्तु 
मनुष्य के भीतर कितनी क्षमता है उसका अनुमान नही किया जा सकता । 
मानवीय क्षमताओं के वारे मे हमारी कल्पना ही नही होती । इतनी अज्ञाति 
क्षमताए हमारे मस्तिष्क मे भरी पडी है कि मस्तिष्क का नव्वे प्रतिएत भाग 
तोकामदही नहीमा रहाहै! यह्‌ मता का भडार पडा का पडा रह्‌ जाता 
है भौर येष वचे दस प्रतिशत को काम लेने वाला कौन है ? सामान्य आदमी 
तो दो-चार या पाच प्रतिशतकोही काम लेता है। सात प्रतिशत `को 
कामं मे लेने वाला एक अच्छा आदमी, भाग्यशाली भादमौ बन जातादहै 
भौर दस प्रतिशत को काममे लेने वाला तो महान्‌ आदमी, बडा आदमी वन 
जाता है । इस प्रकार नन्वे प्रतिशत शक्तिथा तो सोई की सो पडीरहै। उन 
परक्तियों को जगा सके, उन शक्तियो को प्रकट कर सकं, उस महास्रोत को 
खोल सके तव कोई काम बनता है गौर तव यहु अनुशासन प्रकट होता है । 
उस अनुशासन को, उन शक्तियो को जगाने की प्रक्रिया ध्यान के सिवाय आज 
तक कोई नही खोजी गई । उस महान्‌ अज्ञात सोत को उपलब्धं करते का 
उस अनन्तकाल से वन्द दरवाजे को खोलने के लिए कोई चावी वन सकता है 
तो वह्‌ ध्यान बन सक्ता है । 

शरीर का अनुशासन बहुत कठिनि होता दहै तो श्वास का अनुशासन 
सौरभी कठिनं है। मै आपसे कहु कि इस कमरे मे वैठने वाले व्यक्ति पाच 
मिनट श्वास नही लगे । कुम्भक करना होगा । पाच मिनट नाक को विलकुर 
वन्दं रेगे । मुभे लगता दहै कि कमरे मे कोई भिलेगा ही नही । सव अषपने- 
अपने भासन लेकर विदा हो जायेगे कि जहा एेसी असंभव बात कही जाती है 
वहां हम वैठकरदहीक्या करेगे ? 

कोई शास्त्रीयसगीत का कयंक्रमथा । लोगो को निमन्तित किया 
गथा था 1 हील खचाखेच भर गया ) सगीत शुरू हु । कोई सिनेमात्तौ था 
नही । जव आलाप शुरू हु तो आधा-पौन घटा तो सा 1 
आं करनेमेहीलग मया लोगोने सोचाकिं अरे,यहक्याहो रहा 
दै, सव उठकर चलते वने । सभी चले गए । एक आदमी बैठा रहा 1 आधा- 
पौन घटा तो सगीतज्ञ की भाद ही नही खुली । जव आख खली तो दैवा क्रि 
हाल तो खाली हे, केवल एक आदमी वैठा है 1 उसने कहा-- चलौ, कोई वात 
नदी । शास्त्रीयसगीत वड़ा दुरूह होता रै ! लोग चले गए, कोड वातत नही, 
तेकिन मुकं सतौप दै, कम से कम एक अच्छा श्रोतातो मुफे मिला। वह 
बोला --'वात्रूजी } मै सगीत-वगीत कुदं नही जानता । यह जो दरी विद्धी 
हई है ्सेने जानेके चिएवंठा ह 1" मुभे लगता है कि दरी ले जाने वाला 
वठारहा, परम क्हदू कि पाच मिनट श्वास नहीलेनाहैतोदरी वाला भी 
नही रहेगा । उसके लिए भी मुसीवत है, वह्‌ भी चलता बनेगा । इतना कथिन 


9 म कुं होना चाहता हं 


होता है श्वास का सयम ! नो लोग श्वास शुरू करते है वे श्वास को ठीके 
लेना सीखतते है । सम्यक्‌ श्वास होता है--भलीभांति श्वास को लेना, भली- 
भाति छोडना मौर धीमे-धीमे रोकने का, संयम का अभ्यास करना 1 वास 
का सयम होता है, श्वास का अनुशासन होता है 1" 

तीसरा है-प्राण का अनुशासन । यह उससे भी कठिनदहै, वडा 
किन है । श्वास का पतातो चलतादैकि "आ रहा है। यह्‌ जीवने का 
लक्षण दहै । श्वास चलतादहै तौ भादमी जिन्दादहै, श्वास नही गाएमातो 
आदमी कंसे जीएगा ? पता चलता ह किन्तु प्राण तो भौर सूक्ष्म वन गया 
कि उसका पता ही नही चलता । पकडमे भी नही आता । अव परक्षा-ध्यान 
के अभ्यास मे कहा जाताहैकिप्राणके प्रकम्पनो को पकडे, प्राण कै प्रवाह 
का अनुभवे करे, प्राण के स्पन्दनो का अनुभव करेतो लोग कहते है कहा हो 
रहा है) यहं तो भूल-भूलेया है । कुं पता ही नही चलता। भरे! क्से 
चलेगा ? स्थूल जगत्‌ मे जी रहे दै, सूक्ष्म जगत्‌ की वातं कर रहे, कैम 
पता चलेगा ? सूक्ष्म को पकडने के लिए चित्त कोः भौ सूक्ष्म होना होमा । 
जव तक चित्त सूक्ष्म नही होगा तौ सूक्ष्मे पता ही नही चल सकेगा । 

जव प्राण के अनुशासन की क्षमता जागजाती दहैतौ एक हाथके 
तापमान को बढाया जा सकता है, दूसरे हाय के तापमानं को षटायाजा 
सकतादहै } दाए भाग के तापमान को वढायाजा सकताहि ओौर वाए भाग 
के तापमान को घटाया जा सकेता है । उलटा किया जा सकता है। चाह 
जिस अदयवं को स्तब्ध किया जा सकता है सौर चहि जिस अवयव को भधिक 
सक्रिय किया जा सकता है। कला का विकास, कौशल का विकास, शिल्पकमं 
का विकास--ये सारे प्राण-शक्ति के चमत्कारदै। प्राणशक्ति का चमत्कार 
है कि आख के देखने मात्रसे आदमी कोवही का वही खडा रखा जा 
सकता है ! आदमी को चलाया जा सकता है ओर आदमी को जायां जा 
सकता है ! ये सम्मोहन की सारी भरियाएं प्राण-शक्ति के चमत्कार ह । लौहे 
की सकल को तोड़ा जा सकता है । ये सारे प्राणं के चमत्कार ह। प्राण पर 
अनुशासन होने का मतलव है स्वतःचालित्त नाडी पर हमारा नियंत्रण हो 
जाता दहै) 

चौथा है--वाणी का अनुशासत । वचन पर हमार अनुशाक्तन । 
बहुत कठिन होता है बाणी पर अनुशासन करना । मौन का दिन है--मुह 
वही वोकेगे । स्मृति आती है--क्या यह्‌ वाणी नही है । स्मृतिभी वाणी 
भाषाहै! भाषा के विना स्मृति कंसे जाएगी) कोई भी समृति १९ 
नही होती । चिन्तन भाता है । वह भी वाणी है । चितन भरापातीत = 
श्ट के विना चितन नहीं होता, चितन भी एक वाणी है । कल्पना ह 
है ! कल्पना कहा से आई । जाकाश से टपक गई क्या? भाषा के माध्यम 
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हीतो होगी । आप बोल नही रहे । मन मे कत्पनाका चक्र चल रहाहै। 
बोलहीतौ रहै है) यानी वहिर्ज॑त्प नही हो रहा है, अन्तर्ज॑त्प हो रहा है] 
तकं-शास्मे दो प्रकार के जल्प होते है- अन्तओंत्प ओर बहिजंत्प । आपका 
बहिजंल्प नही है, किन्तु अन्तजंल्प तो चल रहा है । आपसपना लेरहैहै। 
क्याहो रहार? वोल रहैर्है, सपनेमे भी भाषाह। वंज्ञानिक परीक्षण 
किएुगए कि सपनेके समयमे भी मनुष्य का स्वरपंत्र सक्रिय होता है। 
स्वरयत्र निष्क्रियिहो जाएतो फिर स्मृति नही हो सक्ती, कल्पना नहीं हो 
सकती, चितन नही हौ सकता । यह्‌ सारी सक्रियता स्वरयत्र की सक्रियतासे 
ही हयो सकती है । इसीलिए आपको निदेश दिया जाता दै कि विषुद्धि-केन्द्र 
पर ध्यान केन्द्रित करे, कठ की प्रक्षा करें 1 जसे-जैसे इसके गूढ रहस्य भपकी 
समभ मे अते जाएगे तव सही मूल्याकन होगा कि हम क्या कर रहे है। 
अन्यथा तो एसे लगता है कि कठ को देखो, इस जीभ को देखो, इनको तो 
क्या देखना? रोजखारहेहै, देव रहैर्हैजीभ को! स्थूल वातको 
पकडते है, समभ मे नही भाता । जैसे-जंसे गहरे उतरेगे, रहस्य को पकडगे तव 
ज्ञात होगा कि कठ को देखना कितना मल्यवान्‌ होता है । जिस व्यक्ति ने कठ 
पर कायोत्सगं करना सीख लिया, स्वरयत्र को शिथिल करना सीख लिया, 
उसने वहत सारी समस्याए हल करली । एक प्रष्न हो सकता है कि साम- 
चिक समस्याए हल कर छे तो आन्तरिक समस्यओ का समाधान भी मिल 
जए, किन्तु समस्या केवल आतरिक ही तो नही है । समस्या केवल आवेगा- 
त्मक या सवेगात्मक ही तो नही है । यथाथं की समस्याए भी मुह्‌ वाए खडी 
हँ । गरीवीरहैतो रोटी की चिन्ता, परिवारहै तौ लडके-लडकियो की पढाई 
की चिता, शादी की चिता, कितना दहेज, कितनी यथार्थं की चिताए । 
ध्यान करने से वे समस्याए नही सुल भगी । आपने दस दिन ध्यान का जच्छा 
अभ्यास किया, घरपर गए, एेसातो कोई जादू नहीं होगा करि लडके- 
लडकियो की शादीभी म्नेमे हो जाएगी, पढाई के खर्चे के विल भी आप 
चुका देगे । यह तो नही होगा । यथार्थं की समस्याओं का समाधान करना 
पडेगा, तभी समाधान मिलेगा । वडी समस्यादहे। तो फिर ध्यान एक साम- 
पिक उपचार ही रहा कि यहा दस दिन वंठ रह, आराम से रह, कायोत्सगं 
करते रहे । अच्छा लगाभौर जंसेदहीउसमभदरीमे गएर्वसेही भाच अने 
लगी । यह्‌ एक स्वाभाविक वात है । अगर कोई आदमी यह्‌ सोचे कि ध्यान 
के द्वाराचेती भीहो जाएगी, रोटीभी मिल जाएगी, गरीवी भी मिट 
जाएगी, विवाहू-शादिया भी हौ जाएगी, पढाई का खर्चा भी मिल जाएगा, 
कपडे भी भल जाएमे तो ध्यान को एेसा कलठ्पवृक्ष मान लिया कि सव कुश 
हो जाएगा । धमंकोभी कु लोग कहते है कि धमं करो, सव कु 
जाएगा, मै मानता हं कि इसने वड़ा कोई मठ नही हो सकता । यहतो 


) 
) 
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ठ द । जिसकौ जितनी सीमा, उसका उतना ही आकलन होना चाहिए ! 
ध्यान कोई अनन्त ओर असीम शक्तिशाली नही है । ध्यान की भी अपनी 
सीमादहै। वह अपनीसीमामेदही कामं कर सकता है। आपके मानसिक 
तनाव को, भीतर से आने वाले तनाव को, अवेगो, सवेगो से आने वाले 
तनाव को मिटा सक्ता है) अपि यह्‌ समे कि वह रोटी भी उपलब्ध करा 
देगा तौ वहुत भूटढी कल्पना होगी । पर एक वात मौर समभे कि ध्यान सेटी 
तो नही दे सकता, विवाह शादी का खर्चा तो नही दे सकता, पढाई का विल 
व होटल का विल चुकनि की बात तो नही कर सकता किन्तु इन यथायं की 
समस्याओं से जूभते समय जो परेशानिया होती है उनसे जरूर आपको वचा 
लेगा । 

दो वाते होती है (१) समस्या का सामना करना (२) समस्यासे 
परेशान होना । ये विलकरुल दो बाते ह । मे लगता है कि हिन्दुस्तान की 
गरीबी मे ओर समस्याओ में सवसे वड़ी कठिनाई यह है कि समस्या को 
सुल्ाने के लिए जिस प्रकार की चित्त की प्रेरणा चाहिए वह नहीदहै, पर 
शान करनेकीप्रेरणा काम कर रहीरहै। अगर हम इन दो वातो को अलग 
कर सके, पानी मे आकर पडी हुई गदगी को साफ कर सके, पानी को फिल्टर 
कर सके, तो पानी विलकुल साफ होगा । हम इस वात को नही समक पारे 
हैँ किं समस्याओ का समाधान खोजने मे, समस्याओ से जूभने मे जिस प्रकार 
के चित्त की आवण्यकता है वसा हमारा चित्त नही है। जाति है समस्याका 
समाधान करने के लिए किन्तु परेशान चित्त के कारण एक भौर समस्या पदा 
कर लेते । 

बच्चा जिहुमे है ओर उसकी जिह छटडाने के लिए प्रयत्न कर रहे 
है । यदिप्रेम सेकामटहोतारैतो वात बन जाती दहै किन्तुमेरी वात नदी 
मान रहा है--भाया, आवेश मे दो-चार चाट जड दिए, सुलभना जहा का 
तहां रहा, वात ओौर उलभ गई । 

पड़ोसी से वातचीतं करनी है, शांति के साथ करनी है-समभौतेकौ 
वात कही, आवेश आया, लाछियिा उठ गई । वहुत सारी यथां की समस्याभौ 
कोभी हम अपने द्वारां उल्ा तेते ह) । 

हम एेमे चित्त का निर्माण करे जिससे समस्याओं का सामना करनेमे 
वह्‌ सक्षम हो । वह कभी समस्याओं से परेणान न हो । 

इस प्रकार के चित्त के निर्माण के लिए आत्मानुशास्तन अपेक्षित है । 
आत्मानुशासन तव घटित होता है जव व्यक्ति मे शरीर, एवासः, प्राण, वाणां 
ओौर मन - इन पाचो पर अनुशासन करने की क्षमता विकसित होती ईह । 
इन सव अनुशासनो का घटक है ध्यान । 


हम एक आत्मानुशासन को विकसित करने कीदिश्ामेप्रस्यान कर। 


मे मानसिक संतुलन चाहता हूं 


हमारे पास काम करने लिए तीन साधन है--शरीर, वचन ओौर 
मन । इन तीन साधनो से हम जीवन-यात्ना कां सचालन कर रहे है| 

शरीर प्रमुख दै 1 उसके विना कु नही होता । वह्‌ पहली वात दै । 
वचन इसलिए प्रमुख होता है किं विना उसके सामाजिक सपर्क नही जुड़ता 1 
वचन एक्‌ माध्यम है सामाजिक सपकं का । एक आदमी दूसरे आदमी से 
जुडता है, उसमे सवमे वडा माध्यम वाणी वनती है । जिनके पासं वचन नहीं 
है, वाणी नही है, बे समाज की रचना नही कर सकते । छोटे-मोटे टोले वना 
सकते है, पांस मे रहं सक्ते है पर सामाजिक व्यवस्था की स्थापना नही कर 
सकते । एक वहुत वडा साधन है- हमारा वचन । इन दोनो से भी शक्ति- 
शाली माध्यम है हमास मन, जिसके हारा मनुष्य ने कुछ विशेषता उपलब्ध 
कीरै! शरीर सवप्राणियोके होता है। भाषा सवभे नही होती पर पशु 
जगत्‌ मेभीहोती है। किसी भाषामे दो शब्द मिलते, किसीभापा्मे 
चार शब्द मिलते हँ गौर किसी भाषा मे छह शव्द मिलते है। आजकल 
पशुओं ओर पक्षियो की भाषा का भी पर्याप्त अध्ययन किया गया दै । सपक 
कीदृष्टिसे शरीरसेज्यादाभूल्यहो जाताहै वाणीका गौर वाणीस ज्यादा 
मूल्य हौ जातादहै सन का, क्योकि मन सव प्राणियो मे नही होता । जिनमे 
भाषा नही है उनमे मन नही होता । जिनमे भापा है उनमें भी मन पूरा 
विकसित नही होता । 

मनुष्य के पास पुरा विकसितं मन है । उनमे वोलने की क्षमता भी 
है ओर विततन करने की क्षमताभीहै। एक आदमी तोता खरीदने गया । 
दुकान पर जाकर पृद्धाकि तोता चाहिए । कई पिजडे दिलाएु । मूल्य 
पूखा तो बतलाया कि सौ रुपये लगेगे । वोला-- बहुत मूल्य है । दुकानदार 
वोला--'मूल्य वहुत है पर यह्‌ बोलना जानता है ।* "अच्छा", कट्‌ कर ग्राहक 
चला गया । दुसरे दिन आया एक पिजडा लेकर ओर वोला कि मुभे तोता 
वेचना है । दुकानदार ने पुखा-- कितना मूल्य है ? उसने कहा--"पाच सौ 
रुपया ।* इतना मूल्य ? मसौ सुपयोमे तोता देता हृं, दुकानदार न का । 
वह्‌ वोला--तुम्हे पता नही है । तुम्हारा तोता तो बोलना जानता है,मेरा 
तोता बोलना नही जानता, बडा दाशंनिक है, चितन करना जानता है, चितन 
मे ही मस्त रहता है। 

बोलने वाले तोते के सौ रुपये लगते है तो चितन करने वाले के पाच 
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सौ रषये होने ही चाहिए । वोलने से अगला विकास है चितन करना, मनन 
करना । मूल्य वह-चद्‌ जाता है । 
हमारे पास तीन शक्तिशाली साधन है । का्यं-सचालन क लिए- 
शारीरिक क्षमता, वाचिक क्षमता ओौर मानसिक क्षमता! यदि हम समस्या 
कौ दृष्टि से विचारकरे तो भी श्ररौरएक समश्या है, वचन भी एक समस्या 
है ओर सवस जटिल समस्या द हमारा सन ! शरीर इसलिए पमस्याहै कि 
वीमारिया स्रवते अधिक शरीरमे पैदा होती है बुहापा शरीर पर उतरा 
है । बुढापा एक समस्या है ! बीमारी एक समस्या है, दुःख का वेदत एक 
सस्या है । वह शरीरके माघ्यमसेहोताहैतो शरीर भी एक समस्याहे) 
वाणी भी समस्याहै। जिस वाणीके द्वारा वहत सारे कायं सधते ह, पर 
कभी-कभी दस्रा होतादै कि इसी वाणी केद्वारा वहूत सारी समस्याए भेलनी 
पडती है । हम इतिहास को देखे, पुरानी घटनासो को पदे ओर जीवन 
व्यवहार का लनुभव करे तो पता चलेगाकिि वाणी कै द्वारा कव, किंस प्रकार, 
कैसी समस्याए जटिल वनी है? 
जवं अविवेक होतादहै वाणी का, तव वडी समस्याए पैदाहो जातीहै। 
एकर वचन मूह से निकल जातादहैतौ महासमप्राम जसी स्थिति वन जाती दै। 
एक समस्या है ! इससे जटिल समस्या है- मन । जिसने मन को मना 
लिया, उस्ने शरीर को भी मनालिया मौर वाणी को भी मना लिया} दोनो 
मना लिए भए । मन स्वस्थ होता है, सतुलित होता हतो शरीर की वीमा- 
रिया भी वहत कम हौ जाएगी । 
आज कायुग ^सादकोसोमेटिक डिजीजेज' कायुमह। शारीरिक 
तीमारिया कम होती है, अधिक मनोकायिक वीमारिया होती 1 मानसिक 
बीमारियः दी शरीर पर उतरती है । आदमी दवा लेता चला जाता है । बहु 
सोचता ही नही है ओौर शायद आजकल ऊ उोक्टर भी कम घ्यानदेते है। 
'पसतेमी को इतनी तेज दवाइयां देते है. इतनी भारी डोज देते है, इतनी एष्टी- 
बायोषटिक्स के प्रयोग चते हे क्रि प्रतिक्रिया परं प्रतिक्रिया होती चली जाती 
है \ एक वारजी दवा के चक्कर मे फंस जाता है वह तो फता ही जाता दै 
फिर तो फक्षते ही चले जाओ अगे से आगे । एसी अनवस्था हो जाएगी कि 
जिसका कटी अन्तही नही अआएमा। 
जिस व्यक्ति ने मन को साधा है उसके दवादयांभी कमहौ वाती 
ह । हमारा अनुभव है किशिविरमे आनि वाले लोग दवाद्यी कीपेटिया 
भर-भर कर नाते हु । किन्तु जव वापस जाति द तो पेटिया वसीकी वसी 
-उनके साथ सुरक्षित चली जाती 1 दवाइयौ कौ अव्यक्ता टा 
पडती । जो दवार लेने ॐ लिए साधन सामग्री चाहिए, वहु उनका मिलती 
नही, तव दवाई्‌ की जरूरत क्या हो सकती है ? जक मानसिक प्रषि्षण जीर 
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मन को साधने कीक्रिया होती ओौरमन स्वस्यहोतारहै, वहा वेचारे 
शरीर को फिर दवाईकी जलू्सतदहीक्या ह ? कोई आवश्यकता नही होती । 
मन के सध जने पर शारीरिक समस्याएभीक्महोती है। मनके सघ 
जाने पर वाचिक समस्याए भी कम होती है । जव मानसिक उत्तजना होती 
है तो वचन की जटिलता बढती है, वाणी का दुरुपयोग होती है। जव मन 
सतुलित हौ जाताहैतो वाणी की समस्या अपने आप निरस्त हो जाती है । 
अलग से प्रयत्न करना आवश्यक नही होता । वोलेगा, वहत सतुलित वोलेगा । 
असहिष्णुता नही होगी । अधैयं नही होगा । इतना अधैयं होता हे मादमी 
मे कि सामने वाला पूरी वात कहता नही, पहले ही वहु उवल पडता है। 
अरे! सुनो तो सही कि अगला क्या कहना चाहता है । किसे अवकाश दहै कि 
पूरी वात सुने । पहले ही उवल पडता है, चाहे सामने वाला व्यक्ति अच्छी 
वात कहना चाहता हो 1 पर पता ही नही चलता । तो यह्‌ सारा मानसिक 
असतुलन के कारण होता है । यदि हम अपनी वैयक्तिक समस्याभो, सामाजिक 
समस्याभो, पडोसी की समस्याओ--इन सारी समस्य का मध्ययन करे 
तो पता चलेगा किं इन समस्यामो को वढाने मे हमारा मानसिक असतुलन 
एक ईधन का काम कररहाहै। एेसा ईधन जो निरन्तर आग को प्रज्वलित 
रख रहा है । यह्‌ ज्योति बुभती नही, शाश्वत ज्योति है । कुछ ज्योतिया तो 
एेसीदैजो कि जलतीहै गौर बुभ जातीरहै। आज की विजलीकात) 
भरोसा ही नही कि दिन मे कितनी वार आए ओौर कितनी वार चली जाए्‌। 
पर यह मानसिक असतुलन की विजली तोणेसीदहै कि कभी जाती ही नही, 
हमेशा अपना चमत्कार दिखाती रहती ह । यह्‌ बहुत वड समस्या हे मानसिक 
असतुलन की 1 क्यो होती है, इस पर भी कु मीमासा करे । 

इसका एक कारण दहै --उत्तेजना । हमारी अवेशात्मक भौर आवेगा- 
तमक प्रवृत्तियो पर हमारा नियत्रण नही है । हर वात मे उत्तेजना आ नाती 
है । ध्यान का अथं वहत महत्वपूणं है कि हम अपने आप पर नियत्रण करने 
की स्थित्तिमेमा जाते) ध्यानसे सारे आवेग समाप्त हो जायेगे, एेसामे 
नही कहना चाहता । यह तो वहूत आमे की वात हो सकती है। परयह्‌ 
भी कम बात नहीदहै कि हम जव चाहे तव दरवाजे को वन्द कर सक्ते हैं 
ओर जव चाहे तव उस पर ताला लगा सक्तेदै। वहभी तो वहत वडी 
वात है। इसीलिए दरवाजे का, ताले का, कजी का विकास हुमा कि आदमी 
सुरक्षित रहं सके । यह्‌ अपनी सुरक्ना का एकं वहुत वडा माध्यम वनता दै। 

हमारी एक रेसी चेतना जाग जाए कि अवेश आनेकी स्विति मे 
हम तत्काल दरवाजा वन्द कर देँ ओर शान्त रह्‌ सकं । यह्‌ कम वात नही 
है, बहुत महतत्वपूणं वात है भौर केवल मनुष्य ही ठेसा कर सक्ता । षप 
तही कर सक्ता । पशु के सामने उत्तेजना की स्विति माएगी, वहु उ 
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मे चला जाएगा । चाहे भस ही, भसा हौ, सुमर हो, री हो, कोई भी हो, 
वे एसे अविश मे आषएगे, पुष्फकारमै लग जाएगे यौर तमतमा उढेगे । मनूष्य 
मे यह्‌ क्षमता कि अवग की स्थिति होने पर भी वह अनाविष्ट रह्‌ सकता 
है भौर आवेश पर नियन्वरण कर सकता है । इस चेतना का विकास मनुष्य ने 
किया इसीलिए वह्‌ संतुलन का जीवन जी सकता है ! 

एक छटा वच्चा भी उत्तेजना मे अर जाता है ! बडा अणचयं होता है 
कि दो-चार वपं के वच्चे भी इतना गुस्सा करते है किं देखते ही वनता है । 
एक भाई आगरा ओौर आकर बोला कि यह छोटा बच्चा है, इते गुस्सा बहुत 
आता है । उसकीमांवैढी थी, पिताभी वैठाथा। मैने यु उसकीमा से 
कि गुस्सा तुम्हे ज्यादा भताहै या इसके पिता को गुस्सा ज्यादा अत्ाहै। 
अौर शिकायत भी पिता कररहाथा। मैने कहा कि यह्‌ तो आनूवशिकता है, 
पैतृक सस्कार है । तुम स्वय इतना गुस्सा करते हौ भौर वन्वा इतना गस्सा 
करता है तो तुम्हे बुरा क्यो लगना चाहिए ? नही लगना चाहिए) वडा 
आश्चयं हेता है, पिता गालिया बके, गुस्सा करे, कुछ भी करे, बुरा नही 
ओर लडका वसा करतादहैतो बुरा लगता है! यह्‌ वड़ी अजीव मन.स्थितति 
है। जव मै स्वयं करता हू भौर वसा सामने वाला करतादहै तौ मुके वुराक्यो 
लगना चाहिए । दूसरे के आचरण चरे लगे तो अपने भाचरणभी बुरे लगने 
चाहिए । परवे तो कतेदैकिहमतो अवव्डे होए, यहूतोटेसे ही 
चलेगा, इसमे अव क्या फरक पडने वाला ह ? हूर आदमी दुसरे को धधा 
की बात ज्यादा करतादहै) 

ध्यान करने वाला व्यक्ति कभी दूसरे को सुधारनेकी वात नदी 
करेमा । दूसरे को सुधारने की वात राजनीति कौ वात है भौर अपने माषको 
सुधारने की वात आत्मानुश्रासनकी या ध्यान की वाति है ) ध्यान करन वात्ता 
व्यक्ति भपना प्रयोगं करेया या अपने को अच्छा वनाने का प्रयत्न करेगा । 
दुसरा कोई चाहेगा तो माग॑दशेन दे सकेगा कि यह मागं है तुम चाहते 
करो, न चाही तौ जैसी तुम्हारी इच्छा । इससे ज्यादा कु भी नही ¦ 

हम अध्यापको का शिविरले रहे है) प्रते पलित वालौने व्यान 
का ध्यास किया, फिर भौर लोगो ने किया। यहु शिविर का सिलसिला 
बरावर चल रहा है। हम इस वात को सदा मानकर चलते है क्रि कौन 
व्यक्ति क्या कर रहा है ? अध्यास कर रहा है या नही कर रहा है? खचि ते 
रहाहैयानहीते रहाहै ? जानतेदै, पताहै किक्याकंसा हौ रहा है, 
किर भी हमासा कोई आग्रह नही कि रेस ही करना होमा । फिर रोषण 
हो जाएमा । ध्यान है वहम जारोपणं नही चल सकता | मतर मगिदशंन हो 
सकता है । यह्‌ मार्गं है, आप चाहे तो कर, न चहं तौ अपकरो स्वतवरठ 
& 1 जहा ध्यान की स्वतत्रतामे ही बाधा आएतो फिर वहं ध्यान नी 
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वह्‌ तो फिर एके दडारोपण हो गया, एक कारावास हौ गया । यह्‌ कारावास 
नही, यह्‌ एक स्वतत्रता की चेतनाभूमि है, जहा हर व्यक्ति स्वतन्त्रता से काम 
करे । आपके मन मे प्रशन हौ सकता दहै- फिर व्यवस्था क्यो? अनुशासन 
क्यो ? यह्‌ व्यवस्था, अनुशासन तो अनेक आदमी है इसलिए है। इसे अप 
ध्यान के साथ न जोड़े । यहं प्रषन कोई ध्यान का प्रष्न नही दहै, यहतो समूह 
का प्रएन ह । यह्‌ व्यवस्था ओौर बाहर का नियम, जहा समूह होतादहै वहा 
जरूरी होता है । ध्यानमे तो पूरी स्वतन्त्रताहै। मँ कितना ही बलपुवेक कह 
द्‌ कि आपको ध्यान करना ही पड़ेगा । मान लीजिए, आपतते उस आग्रह को 
नही टाला । आखे बन्द करली, वैठ गए । क्या ध्यान हौ गया ? ध्यान कहा 
होगा 2 शरीर ध्यान कीमुद्रामे बैठ गया परघ्यान तौ तवं होगा कि जव 
आप करना चाहैगे । नही करना चहिगेतो फासीकीसजाभीकिसीको 
ध्यानी नही वना सकेगी । 

जो क्रिया अपनी आत्मा की स्वेथा स्वतत्र ओीर पूणं स्वतत्र चेतना 
किक्रियाहै उसे कभी आरोपित नही कियाजा सक्ता, थोपा नही जा 
सकता 1 यह विलकुल स्वतत्रता का प्रए्न है ओौर इसमे बाहरी अनुशासन काम 
नही देता । किन्तु माश्चयं तो वह होता है कि एक व्यक्ति स्वय वैसा आचरण 
करता चला जाता है, पर पिता को अपने पुत्र का, पति कोअपनी पत्तनीका 
वही काम ञच्छा नही लगता । इससे वडा क्या जाश्चयं होगा जीर क्या 
विडम्बना होगी 1 

रसोई मे काच की गिलाप्त भिर गई, एूट गई भौर थोडी देर वाद 
एक भकार हुञा अौर वह्‌ भी समाप्त हौ गया । लडका वाहुर बैठा था, उसने 
पित्ता से कहा--काच की गिलास फूटी है, लगता है--माकेहाथसे फूटीहै। 
तो पिताके मन मे एक जिज्ञासा जाग गई नौकर को भेजा कि पता करो 
किसके हाथसे फूटी ? क्या हु है ? नौकर पता करके आया, वोला-- 
सेठानीजी के हाथ से काच की गिलास भिरी, फूट गर्द । पिता ने अपने पुत्र 
से कहा-- तुम तो यहा पर बाहर वडे ये, तुम्हे कंसे पता चला? क्या कोई 
अतीन्द्रिय ज्ञान हो गया ? क्या कोई तृतीय नेत्र खुल गया दै ? कंसे षता 
चला कि तुम्हारी माके हासे फूटी है ? उसने कहा- मुभ पता चल गया) 
पिताने पूद्ा- कंसे पता चला? वेटेने कहा- यह्‌ तो स्वाभाविकदहीहैकि 
माके हायसेषूटी थी इसीलिए एक मिनटमे ही उसका ककार समाप्तहो 
गया । मेरी पत्नी के हाथ से एूटती तो यह छकार चलता ही रहता, मा का 
भकार भी साथ ही चलता । 

हमारी वडी विचित्र स्थिति चलती है । एकं आदमी स्वय आचरण 
करता जा रहा है, स्वय व्यवहार करताजार्हादहै, वैसा ही व्यवहार अपने 
से छोटा करता है तो वड़ा अप्रिय लगता है । शरावी पिता अपने पुत्रके लिए 
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चाहता दहै कि वह शरावीनहो जाए! एक धूम्रपान करते वाला नही चाहूता 
कि लडका भी धूस्रपान करना सीते । हमारे पास एक व्यक्ति जायाजो वडा 
सटौरिया था । आकर वोला- मेरे लञ्के कोसदान करने का सकल्पं दिला 
दे । मुभ बडा आश्चयं हुमा, अरे भाई ! तुम तो इतना सहा करते हो भौर 
तुम यह चाहते हो ? वह बोला- हा, मै जानता हूकि सृट्ाकरने वाला 
कितना दु.ख भोगतादहै। मै चाह्ताहू किमेरा लडका तो कमसे कम इसमे 
न फसे-- यह कंसे होगा ? तुम तो करते जायो ओौर तुम्हारा लडका इसमे 
न फसे यह्‌ कंसे सभव होगा ? यहु बातत समक मेँ नही आती । अपना आचरण 
नही बदलता, पर अपने लडके को, अपनी पत्ती को वचाना चाहता है । इसके 
पीलेएक ही कारण है- अवेश कमनहीहौ पा रहा है । उत्तेजना कम नही 
हई है । एक आवेश वायुका होता है, जिसे आयुर्वेद के ग्रथ मे, चरक भौर 
सुश्रत मे, भ्रूतावेश भी कहा गया है । बहत सारे अविश वायुकेहोतेटै।वे 
भूत के आवेश मान लिए जाते है ओर कभी-कभी प्रेतात्मा का मवेश-प्रवेश 
हो जातादहै येदौोअवेशतोहोतेहीहै गौर इनसे भी बडा अवेश होता 
है- मूर्छ का! आदमी मे इतनी घनी मूच्छ होतीहैकि खुली भआषदहोने 
परभी देख नही पाता । कनखले है पर सून नही पता, पता हीनही 
चलता । यह्‌ स्थिति ध्यानके हारा समाप्तकी जा सकती है । मूरच्छाको 
ध्यान कैद्वासयाही तोडा जा सकता है मौर जव तकं मूच्छ नही टूटती, यह्‌ 
मानेस्षिक सन्तुलन नही आ सकेता । मानसिक असन्तुलन कावड कारण 
है - उत्तेजना । दूसरा कारण है- आग्रहं । मनुष्य मे आग्रह होतादहै, वात 
की पकड होती है । एक वात को पकडलेता है) दु.खपाता है, फिर भी 
खोडता नही है । सतुलन को खो देता है । अनुभव करता है कि अच्छा नही 
है फिरभी वात पकड ली सौ पकड ली। मै एेसा कमजोर नही ह र पकड 
ली ओर छोड द्‌ । छोड़ने वाते वे दूसरे लोग होते है । मै कोई वनियानहीह्‌ 
कि मूं उ्चीहोयानीची हो) मै तो पकड का आदमी हू । पकडकोक्भी 
नही छोडता । 

यहु जग्रह भी बडा असतुलन पैदा -करता है, वड़े असमजस मे शत 
देता है । आदमी आया ओर रुपया चुकाना था । सामने लाकर साठ स्पे 
रख दिए ! उसने पला कि भाई ! मैने सत्तर रुपये दिए थे, पतीस एक वार 
ओौर पतीस एक बार । ये साठ कंसे लाए ? उसने कहा-- नही, पैतीस-वैतीस 
साठ होते है । उसने कहा--बही, पैतीस ओौर पैतीस सत्तर होते है । उस्नं 
कहा --तुम हजार वार कहो, पर मै तो नही मानता । म तो यही मनूगा कि 
पतीस र वैतीस साठ होते है ओर ये साठ रुपये भने तुम्हारे ला दिए । क्या 
किया जाए ? वड़े असमजस की स्थिति बन जाती है। ८ 

आग्रह बहुत असतुलन पैदा करता है । भाप सूक्ष्मता सेष्यानदगेता 
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पता चलेगा कि पारिवारिक कठिनाइयो मे, जिह्‌ की प्रकृति सवे ज्यादा 
तकलीफ देती ह ! एक वात पकड ली, वसं अव नही छोडंगे । समूचे परिवार 
मे एक कलह का वातावरण वन जाता है । शायद अप लोग ज्यादा अनुभवे 
कर सक्ते है, भृक्तभोगी भी हो सक्तेहै। हमे तो इतना अनुभव नही है । 
सुनते है, इसके परिणाम से एक वर मे करई दीवारे खिच जाती है, कई चूल्हे 
जल जाते है । चूल्हे जल जाए, दीवारे विच जाए, कोई वडी बात नहीः 
किन्तु कटुता के कारण वाप ौर वेटा दस-दसर वपं तक मिलते नही । वाप 
दुसरे व्यक्ति के अने पर हस~हस कर वात करेगा, किन्तु लडका सामने अने 
पर आख एसे घूमा लेता है" चेहरा घुमा लेता है ओर अकस्मात्‌ ही सामने 
आजाएतोञाखोमे गर्मी उतर जाती दहै । वडी अजीव स्थिति होती हे । 
इसमे आग्रह का वहुतं वडा योग होता है । 

मानसिक मसतुलन का तीसरा कारण है पक्षपात । पक्षपात भी 
कम कारण नही है । अपना सतुलन भी विगडता है ओर सामने वाले का 
सतुलन भी विगडताहै।ये शिकायते भी वहत आती दहैकिमै पिताका 
विनीत था भौर अभी हू किन्तु पिताने एसा पक्षपात किया कि एकवेटे 
कोतोसाराधनदे दिया गौर मुके अगूठा दिखा दिया । वड़े भाई के प्रति 
छट भाई का, माके प्रति लडके का भौर सौतेलीमाहोतो फिर कहनाही 
क्या । यह्‌ पक्षपत काभी वडा प्रष्नहै। मालिक काभी अपने कर्मचारी 
के प्रति इस पक्षपात के कारण मानसिक सतुलन गडवडा जाता है । 

अपतुलन का चौथा कारण है --असतुलित आहार । भसतुलित आहार 
कै कारण भी सतुलन विगड जाता है । इस विपय पर कम ध्यानदियाजा 
रहा है, किन्तु जाज की वंज्ञानिक खोजो ने इस बात पर वहत प्रकाश डाला 
है । पागलपन जौ होता है वह्‌ केवन मानसिक उलभनो के कारण नही होता । 
असंतुलित भोजन के कारण भी आदमी पागल वन जाता है । यह्‌ जो पोपण 
के निर्देशन का विपय है, यह वहत महत्त्वपूर्णं है भौर ध्यान की साधना करने 
वाले व्यक्तिके लिये यह जानना वहत जरूरी है । दस रोटिया वाएभे, कोरा 
अनन ही अन्न खाया, कार्वोहारईडेट खाया, एवेतसार खाया, पेट तो भर 
जाएगा पर मस्तिष्कीय सतुलन विगड़ जाएगा । प्रोटीन भी चाहिए, वसा भी 
चाहिए, लवण भी चाहिए, सव चाहिए । जव भोजन पुरा सतुलित होता है 
तो मस्तिष्क भी ठीक काम करता है, सतुलन उतना नही विगडता, किन्तु 
जिस व्यक्ति को वहुत गुस्सा आता है, वह वहुत चिडचिडे स्वधावका हौ 
जाता है, वार-वार लडाई-फगडा करता है, दिन भर परिवार को सताताहै तौ 
उसको यह्‌ भी सोचना चाहिए किं कोई न कोई आहार का दोप इसके साथ 
जडा इभा है । 

भगवान्‌ महावीर की एक यात्रा हुई थी जादिवासी वस्ती म-- 
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सथाल् परगने जिले मे । वतलाया गया हैकिवे लोग निरन्तर रूखा भोजन 
करते थे । चिकनाई नही खाते थे इसलिए उनमे गुस्सा ज्यादा वठ गथा अौर 
जौ तपस्वी होते है, ज्यादा उपवास करते है, रूखा भोजन करते है उनमे 
गुस्से कौ मात्रा बढ़ जाएगी । प्रसिद्ध है तपस्वियो का गुस्सा ! कितने कधौ 
होेथेवे। दुर्वासा के वारे मे प्रसिद्ध वात है! तपस्याके साथ गुस्सा 
बंगा । तपस्या के साथ ध्यान चलेगा तौ ऊर्जा ध्यान मे खप जाएगी, गुस्सा 
नही बढेगा । कोरी तपस्या चलेगी तो गुस्सा वठने की सभावना है । ह्वे 
भोजने से गुस्सा वड जकत्ताहै, स्वभाव के चिडचिडे होने मे, लडाई-भगडे 
की आदत ज्यादादहने मे भोजन काभी वहुत वडाहाथ है भौर इस 
बाते पर हम अभीध्यानही नही देते है । हम भोजनकोतो दसा मानते है 
कि यहपेटक्यादहै-गड्ढाहै ) खालीहै जौरभरदो, वस । अरे ! किससे 
भरोगे ? यह्‌ सोचने की क्या जरूरत है ? भूख लगी सौर गड्ढा भर गया । 
वस, अव ठीक दै । गड्ढातो भर मया पर वहुभरा हा गडढाक्या करेगा। 
इसका भी कोई अनुमान हमे होना चाहिए । परिणामक्या होगा ? उधर 
भीतो हमारा ध्यान जाना चाहिए । उस बात पर ध्यान नही जाता । ध्यान 
करने वाले व्यक्ति के लिए क्हुत महत्वपुणं प्रश्न है - भोजन का विवेक। 
आपके सामने प्रश्न हयेगा कि आज की गरीबी मे संतुलित भोजन की बात 
सोची जा सकती है ? कितना महृगा हो सया भोजन ? एक सामान्य गरीव 
आदमी, सामास्य जीविका वाला भादमी कंसे यह्‌ कर सकता है गौर्‌ अज 
का शिक्षक भी कोई समृद्ध व्यापारी तोनही है । समूृद्धितोनदहीहै। वडी 
कठिनार्ईया हईै--जाजीविका के सामने । पाच सौ, सात सौ या हजार स्पये 
मिलते हैतो चटनी हो जाति है, रोटी की बात नही, कोरी चटनी 
मे चले जाते ह । इस भयंकर महगाई से सतुलित भोजन की वातं केह 
सकती है ? प्रश्न है, सचमुच प्रष्न ह । पर कोई प्रश्न ठेसा नही होता कि 
जिसके साथ समाधान चुडा हमान हो । सतुलित भोजन की भी एसी 
ताविकाएदहकिजो सामान्य भोजनम भी पूरीहौ सक्ती ह। तुलसी 
अध्यात्म नीडम्‌ का एक यहं भी कार्यक्रम है कि सतुलित भोजने के चारे 
प्रशिक्षण देना । शिविराथियों को यह समाना ओर वहां ध्यान करने के 
लिए, साधना करने के लिए जो लोग अति, उन्हे इस विषयपर प्रशिक्षित 
करना कि सामान्य आधिक व्यवस्थामे भी भोजन को कंसे सदुतित किया 
जा सकता है । बहूव अच्छा प्रोटीन दधसे मिलता है। जीराजौ समन्य 
भोजन मे काम अने वाली चीज है, उसमे लोहा होता है मौर भौ सामान्य 
तामानय चीजौ मे हेसे तत्त्व है । बात केवल यही है कि उनके विय मे हमार 
जानकारी नही ओौर कभी इस दृष्टि से सोचा नही कि भोजनं सतुनित्त हाना 


चार्हिए 1 
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शरीर मे अनेक अग काम कर रहे हैँ । तिल्ली, गुर्द, हाट, मस्तिष्क, 
नाद्या इन सवको अलग-मलम प्रकार के रसायन मौर ततत्र चाहिए) 
अलग-अलग जरूरत है । कु लोग इतना नमक खाते है, उपरसे डालतेही 
चले जाते हँ । अरे । इतना नमक खाते हो, जीभ को भी अच्छा लगता होगा 
पर वेचारे गुदे से भी सलाहतो करोकि तुम्हे कंसा लगता है। कितनी 
परेशानी है गुदे की । अधिक नमक खाने वाला गुदं कौ, किडनी की बीमारी 
से परेशन न हो, यह्‌ केसे सभव होगा ? क्योकि शरीर को तो इतना नमक 
चाहिए नही भौर नौ विजातीय है उसे निकालना पडता है बेचारे गदं को। 
छोटे से गुदं के पास नन्वे लाख छलनिया है । सारी छलनियोसे काम लेना 
पडता है, फिर भी खाया हृ सारा विजातीय तत्तत निकालने मे वेचारा 
परेशान हो जाता दै । इतनी छलनिया चलती है, किसी चक्की के पासजो 
आटा पीसने वाली है इतनी छलनियां नही मिलती । पर भादमी निगलता 
जाता है, डालता जाता है पेटमे । पर कभौ गुदं की परेशानी का अनुभव 
ही नही करता 4 लीवर की परेशानी का अनुभव ही नही करता कि लीवर 
जितना पाचके रस उलेगी उतना ही तो चछोडेगी । अवशेष गया हुमा पचेगा 
कंसे - यहं पता ही नही है । चीनी खाते है । इतनी चीनी खाते रहै, खानेमे 
अच्छी लगती है पर कभी आतोसे भी पृद्धो, पक्वाशय से भी पृो कि कंसा 
होता है ? इतनी अम्लता वढ़जातीहै किं सारी परेशानियां पदा करती 
है। चीनी खनेमे मीठी ज्षगती है मौर परिणामक्या होता है, खटाई 
वढती है । ज्यादा चीनी खाने वले को खटी उकारे आती है । अपच होता 
है । मावला खटा लगता है ओर विपाक मीठा होता है । भोजन का सतुलन 
होना चाहिए । वहत वडी समस्याहै, इस वारेमे ध्यान नही देते ओौर 
भीतर मे मिथ्या आहार कै कारण बहुत दूपित रसायन बनते है भौर वे 
मनुष्य को फिर चिडचिडा वनाते है या ज्यादा गुस्तंल बनाते है, या वात- 
वात मे उत्तेजित करदेते हया ज्यादा कामवासना को जगते है । इन सारी 
विकृतियो को पैदा करने मे भोजन का वहत बडा हाथ है । मानसिक असतुलन 
का चौथा कारण है--असंतुलित भोजन । 

पाचवा कारण है--नाड़ी-सस्थान की दुवंलता । नाडी-सस्थान के दो 
मुख्य अग है--एक मस्तिष्क ओर दूसरा सुषुम्ना का सारा हिस्ता । सुवुम्ना-- 
शीषं र सुपुम्ना--स्पाइनल कोडं (8021 ००९0) । ये नाडी-सस्थान के 
दो महत्वपुणं अंग है । जिसका स्पाइनल कांड या पृष्ठरज्जु दूपित होता है, 
उसका सतुलन विगड जाता है । आप लोगो को कठिनाई होती है सीघे कैठने 
मे । अटपटा लगता है । करई वार कहा जाता है कि पृष्ठरज्यु को सीधा रं । 
अरे 1 इसमे आपका कितना हित ्ुपा हुमा है । पृष्ठरज्जु सीधा 
आप शारीरिक ओौर मानसिक कठिनादइयो से वच जते हैँ । ˆ 


९ यै ङु होना चाहता हू 


्गहैकियात्तो लोग ककर ्वैठेगे याचे वैठेगे । आगुरवेद का णास्न-- 
चरक कहता कि पानी पीतो समकाय-सीघे रहो) दे होकर पानी 
मत पीञो । किससे वत्ति करनी होतो टेढे होकर मत्त करो) रोटी खानी 
हो तोटेढे हौकर मत वाभो 1 श्वास घीलेनाहोतोटेटे होकर मत लो। 
सम रहो, जिससे किं सतुलने वरावर वना रहै । दे हृए तो सारी करियामो 
मे अन्तर अने लग जाएगा ! 

नाडी-सस्थान कौ दुवेलता, पृष्ठरज्जु कौ दुरव॑लता ओौर मस्तिष्क की 
दुवलता-- ये सच असतुलन कै कारण वनते ह 1 

आजकल एक चिकित्सा पद्धति चली है -ओष्टियोपैथी । इस 
चिकित्सा मे भौर कु नही किया जाता, केवल स्पाइनल कांड प्र कु प्रेषर 
दिया जाता है) सरि रोगौ की चिकित्सा करते) यहां रोगौकीजडहै। 
यही से सारे शरोरमे नवस्‌ जति है, फलते है । ततुभो का, स्नायुमो का 
मौर धमनियो का जाल विद्धा हुञा है, सव यही से होकर गया है । मूल यही 
है । यही से सारे अलग-अलग होते है । यहं हमारा केन्द्रीय नाडी-सस्थान है 
जौर इसके दोनो गोर अनुकम्पी ओर परानुकम्पी नाड़ी-सस्थान है । यही से 
सारयाकासारा सचालन हौ रहा है । जव नाडी-सस्थान ही दुवेल हो जाता 
है तो फिर सतुलन नही आषएमा। ध्यान हौोगाही नही, करेभीक्या? 
ध्यान तो तभी हौ सक्ता है जव नाड़ी-सस्थान मजबूत हौता है । कोई 
आदमी भारी-भरकम है--आपको लगेगा कि बडा हद्रा-कटरा है, वडा स्वस्य 
है । यदिशरीरमेमसिक्मदहै तो लगेगा कि यह तो धका, पतला-दुवला 
आदमी है! अप उनको कमजोर मान रगे भौर उस भारी-भरकम फी शक्ति- 
शाली मान रगे । यह्‌ मानना सही नही हमा । 

भतेजो यस्य विराजते स बलवान्‌ स्थूलेषु कः प्रत्ययः'-- जिसमे तेज दै 
वह्‌ बलवान्‌ होता है, स्थूल मे कोई विश्वास नही होता । मास काकाम तो 
बहुत छोटा काम द| हमारे शरीर मे मुल है नाडी-संस्थान। जीवन का 
अथं है--नाद़ी-संस्थान की सक्रियता! दो ही वसे ज्यादा शक्तिशाली हँ ~ 
एक है नाडी-संस्थान ओर दसरा है ग्रन्थि-संस्यान ।येही सारा रका परता 
रहे है । सव कु करा ररे है । मांस कोई बडी वात नही है । द्रूसरी धातुगो 
मे उतनी ताकत नही है । 

एक आदमी को ज्ञान हो रहा है कि अगली हिव र्ही है, योद्धा 
छया, पता चल गया । किस आधार पर यहं जान हुआ ? जितने ससेन हीते 
ह, लिततने सनेदन होते ईह, वे सव॒नाडी-सस्थान के स्तर परर हीते ई! वी 
प्रकार के नरवसू होते है--मोटर नवस्‌ ओर सेरी नवत्‌ । सेसरी नव क 
द्वारा हम ज्ञान होताहै जौर मोटर नवे केद्वाराक्रिया होती हं। किसी 
अंगुली से कृच छमा तौ ससर नवं से पता चल ग्या कि कोई ठंडी चीन 
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छ है ओर अगुली हिलाने की जरूरत पड़ी कि उस चीज को हटा देना है 
तो हमारे क्रियाततु काम करने लगे । उसको हटा दिया । साराज्ञान अौर 
क्रिया का सचालन इन नाडयो के द्वारा होता है । नाडी-सस्थान कमजोर हो 
जाता तो सारा सतुलन गडवडा जाता दै] 

जो व्यक्ति अपने अवेशो, अवेगौ पर नियन्त्रण करना नही जानता, 
धीमे-धीमे उसका नाडी-सस्थान कमजोर होता चला जातादहै। एक वार 
गुस्सा आने का मतलव है कि आपके नाडी-सस्थान पर एक तेज धक्का दे 
दिया । अव वार-वार धक्के मारते ही चले जाएंगे वेचारा क्व॒ तक 
सदहेगा । वहुत सहता आया है । इतना सहन करता है किं आपका लडका 
भी इतना सहन नही करता, आपकी पत्ती भी इतना सहन नही करती, वह्‌ 
भी जापको टकरा देती है । पर वेचारा नाडी-सस्थान तोएेसा है किं मौन- 
भाव से आपके धक्को को सहन केरता जाता है) भाखिर जव देखता है कि 
वडा परेशान कर रहादहैतो टूटना शुरू कर देता है \ तव जादमी असतुलित 
होता है, विक्षिप्त होता है ओर होते-होते आदमी कभी अद्ध-पागल की 
स्थितिमे मौर कभी पूरे पागल की स्थितिमे चला जातादहै । 

मानसिक असतुलन के ये पाच कारण हमारे सामने । हम चाहते 
है मानसिक सतुलन वना रहे । हम इसलिए चाहते है कि मन स्वस्थ रहे । 
मन शान्ति मे रहे । उसका यह सवते महत्त्वपुणं प्रयोग है--शरीर-प्रेक्षा, शरीर 
को देखना । द्रससे नाडी-सस्थान दृढ होता है गौर कुचं रसायनो की पूर्ति 
भी करता है । अपको ज्ञात होना चाहिए कि कुं विटामिन हम।रा शरीर 
पैदा करताहै। सव वाहरसे हीहमनही लेतेहै। हम भीतरसेभीलेते 
है । सूर्यं का ताप लगता है ओौर विटामिन !डी' अपनेञआप आजताहै। 
इसका सवसे अच्छा सोत है- सूयं का ताप ) गौर्‌ भी वहत सारे रसायन, 
प्रोटीन हमारा शरीर पैदा करताहै पर करेगा तव जव हम अनावेगकी 
स्थिति मे रहेगे । यह्‌ ध्यान का प्रयोग, मानसिक सतुलन का प्रयोग केवल 
श पानेकेलिएही नही है, वतमान जीवन कोसु सेजीनेकेलिएभी 

। 


जिस धमे के द्वारा, साधनाके द्वारा वर्तमान की समस्याो का 
समाधान नही मिलता वह शायद हमारे लिए वहुत हितकर नही हीती 
ओर वहत उपदेय भी नही होती । हम अध्यात्म का, धमं का पुनर्मूह्याकन 
करे ओर उसके द्वारा अपने जीवनगत वतमान की समस्याो का समाधान 
करे! 


ब्रह्यचयं 


इन्द्रियो का संयम साधना का प्रथम किन्तु वहुत दुरगामी सून रहा 
है । प्रारम्भ यहीसे होता है किन्तु बहुत दूर तक जाता है। पांच इद्धिया 
है-- श्रोत्र, चक्षु, घ्राण, रसन ओर स्प्थंन । शव्द, रूप, गध, रस ओर 
स्पशं- ये पाच विषयहै। एक अथं मे इद्वियोका जीवन ही वास्तवं मे 
जीवन है । आदमी उन्ही को भोग रहाहै मौर उन्ही के साथ जीवन को चला 
रहाहे। 
शब्द सुनता है, रूप देखता है, गंध ॒सूघता है, रस चता है ओर 
स्पशं करतादहे। यदि यहनदहोतौ जीवन कुं लगता ही नही किं जीवनं 
है । प्रष्न है-- त्रह्यचयं का । ब्रह्मचर्यं के बारेमे कु धारणाए विचित्र सी 
हो गई है । स्पशंनेन्द्रिय सयम को ही ब्रह्मचयं के अथंमे स्वीकार कर्‌ लिया 
गया । ब्रह्मचयं का अथं केवल स्पशंनेन्दरिय संयम ही नही है किन्तु पचेद्धिय 
सयम ओर इससे आगे विकल्प-सयम, स्मृति-सयम ओौर चिन्तन-संयम भी दै । 
मन आौर इद्िय--इन सवका सयम ही ब्रह्मचर्यं दहै । ब्रह्मचयं का एक 
व्यापक अथं रहाहैकिब्रह्म मे जिसका चरण होता है वह है-- ब्रह्मचयं। 
ब्रह्म का अथेन्ञनभीहोता है, ब्रह्यका अथं परमात्मा भीदहोता र 
ओर ब्रह्म का अथं गृस्कुलवास भी होता है । वास्तवमे ब्रह्मचारी यात्रह्म- 
चयं यह्‌ गुस्करुलवास से संबधित था । जो गुखकुलवास मे रहता है या गुरु 
कुलवास की चर्या का पालन करता है वह्‌ ब्रह्मचारी होता है, उसके ब्रह्मचयं 
होता है । गरुकरुलवास मे रहने की विशेष चर्या थी-- इद्रियो का सयम गौर 
मन का संयम ) पर हमारी धारणा यहदहै कि ब्रह्यचारी रै तोस्पशं का 
सयम करे । स्पशं का संयम भी कंसे होगा ? सव इन्िया परस्पर बुडी हई 
है। एक को टालकर दुसरे को नही सभाला जा सकता । यदि शब्द का 
संयम नहीहैतो स्पशंनेन्द्रिय का सयम नही हौ सकता । यदि चक्षु का 
सयम नही है तो स्पशंनेन्द्रिय का संयम नही हो सकता । ये सारे उदीपन ह । 
प्रत्येक रस के ष॑दा होने मे उदीपन आवश्यक होते है । जव उसके स्याथी 
भाव, सचारी भाव सव सक्रिय होते हँ भौर फिर उसको वन्द करना चाद 
है, यह सभव नही होता । सभी का संवध है । उनमे रसन भौर स्पशन- 
इन दो का तो बहुत गहरा सवंध है । बरह्मचयं के साथ रस का वहत त 
सम्बन्ध है । शरीर-विज्ञान की दुष्टि मे रसन भौर स्पशन-ये परस्पर चृड 
ह । दोनो का घनिष्ट सम्बन्ध है । एक को वशमें करे परं दसरा अपन अ 
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वशे हो जाता है । अलग से प्रयत्न करना जरूरी नही होता । रसना र 
नियमन नही होता, संयम नही हौता, स्वाद का संयमं नही होता आर स्पणन 
इन्द्रिय के सयम की वात जागती दहै तो वडी कठिन वात है। असा का 
सम्बन्ध शरीरस भी है, पर शरीर की वहं माग नही है । सत्य का सम्बन्ध, 
अचौ का सम्बन्ध, अपरिग्रह का सम्बन्ध शरीर है मौर मस्तिष्क से संबधित 
है । किन्तु बरह्मचयं का सम्बन्ध शरीरस भी है जीर मन सेभीरै। उसकी 
शारीरिक माग भी है गौर मानसिक माग भी है । पुराना सिद्धात कुछ दूसरा 
है कि वीयं का स्खलन होता है तो ब्रह्मचयं खडिति होता है। वीयं स्वलित 
नही होता, वह ऊपर चढ जाता है तो ब्रह्मचर्यं होता है 1 उसे उष्वेरेता! कहा 
जाता है । रँ तो एेसा नही सोचता भौर एेसा सभव नही है। कुेक शब्दो 
का अर्थं इतना बदल जाता है कि हम एक रूढिगत अथे मानते चले जाते हँ । 
मानने की वडी आदत है । हर वात को मानते चले जाते हँ । जानने का 
प्रयत्न वहुत कम करते ह । मुल तक, गहराई तकं जाने कौ भमादत वहुत कम 
होती है 
शरीरणास्तरीय दृष्टि से एेसा कोई स्नायु या नलिका नही है जिससे 
वीर्यं उपर जा सके \ वीर्यं की जहा ग्रथियाहैवहासे कोई रास्तानहीदहैकि 
वीयं ऊपर चढ सके । ऊध्वरेता का अथं था--प्राणशक्ति को ऊपर ले जाने 
वाला । प्राण-विद्यत्‌ ऊपर जा सक्ती है ओौर उपर से नीचे आ सकती है। 
विद्युत पूरे शरीर मे फल सकती है किन्तु वीयं के लिएतो कोई रास्ता नही 
है । मूलमे वीयं काथं ही था--शक्ति, ऊर्जा। यह जो शुक्र, वीयं ओर 
रजस्‌ को एक अथं मे मान लिया गया है यह्‌ वडी श्रातिदहै। इन सवके 
भिन्न-सिन्न अथं ह । 
कहा जाता है-- मरणं बिन्दुपातेन, जीवनं बिन्दुधारणात्‌" विन्दु का 
पातहोनेेमरणहो जाता है मौर विन्दुकाधारण होना ही जीवन है। 
विन्दु का मतलव ही शुक्र कर दिया गया । इससे भी वडी समस्या वैदाहो 
गई । अगर विन्दुपात से मरण हो तव तो कोई जादमी जी नही सकेगा। 
व अथं ही प्राण-विदयुत्‌ है। हमारे मस्तिष्कमे 
युत्‌ 7 होताहैतो मरण होता है) क्योकि जीवन 
का मुख्य आधार मस्तिष्कीय प्राण-विचृत्‌ मौर मस्तिष्कहै। पूरे शरीरमे 
कोशिकाए नष्ट होती है मौर फिर नर्‌ वनती जाती है! मस्तिष्क ही एक 
~ 
विचत्‌ । जव इस पर ध्यान देना जरी ६0 र ७ ४ 
है, उससे मस्तिष्क शात रहता हैँ 1 
ता ह, आदमी उतना ही शक्तिशाली वनता ह 


ओर मस्तिष्क जितना उदिग्न, उचेलित चा अनना नो 


४. म कुं होना चाहता हू 


कमजोर हता है । ब्रह्मचयं का इसी आधार पर मूल्यांकन किया गया है । 
कुछ लोग बड़ परेशान हौ जाते है कि वीयं -स्वलन हो गया । जिसके वीर्य- 
स्खलन हौ गया वै ब्रह्मचारी नही मानते, बड़ी विचित्र वातहै। कई लोग 
तो वड़े चितित हो जाते है । यह कोई इतनी शिता की बात नही है। अगर 
किसी दुर्भावना से, किसी उत्तेजना से वीये -स्वलन होता है तो सचमुच धिता 
की बात है । यह्‌ बार-बार नही होना चाहिए । किन्तु एक प्राकृतिक नियम है 
कि जव वीयं प्रथियो मे समा नही सकता तो वहु बाहर निकलता है । यह 
कोड चिता कौ वात नही है 1 अनावश्यक चिता भी आदमी को सताने लगती 
है । अव रहा प्रए्न ब्रह्मचारी का, सव व्यक्ति ब्रह्मचारी वन सकं, यहु तो 
वहुत कठिन वात है, कठिन साधना है । सामान्य व्यक्ति अपने "काम" की पुत्ति 
करते है ओौर जीवन चलाते है । कृ लोग रसे हो सक्ते हैँ जो इस दिशामे 
उसका सयम केरना चाहते है, सयम करतेहै। अव प्रए्न है भत्तिका। 
कामः का अतिसेवन भी खतरनाक होता है । उससे शक्तिया वहुत क्षीण होती 
है । 

सुकरात से पूछा गया कि मनुष्यको सभोग कितनी वार करना 
चाहिए ? 

उन्होने कहा--जीवन मे एक बार । 

"यह्‌ सभवनहो तो? 

"वषं मेँ एक बार । 

"यह भी सभव नहीहो तो?" 

"महीने मे एक वार । 

यहु मी सभवनतदहोतो?' 

फिर कफन सिर पर रख लो ओर चाहे जसे चलो ।' 

यह बिलकुल सही वात है कि जो भति है वह बहुत खतरनाक है। 
कद लोग जो मनोविन्नान की भाषामे सोचते टै वे एेसा भी सोचते कि 
ब्रह्मचारी रहने वाला पागल हो जाता दै, विक्षिप्त हो जात है । बात भी गक 
है । इसमे सचाई भी है कि अब्रह्मचयं सुख रै । इसमे कोई सदेह नही माना 
गया है 1 आदमी एकं सुख को टुकराता है, शरीर की माग को दुक्त ह 
तो प्रतिक्रिया होती है, कुद विक्षेप होता है भौर पायलपन-सा अता ह । रितु 
यदि उससे दूसरा वड़ा सुख मिल जाता है तो पागलपन नही आता गौर अधिक 
आनद अने लग जाता है । यह्‌ पागलपन का जौ प्रष्न अता है वहु उस 
स्थिति मे आता हे, जव गादमी प्राप्त सुख को छोडता है भौर दसय धुप 
कई सामने नही होता । एक लकीर है । उसके नीचे वड़ी लकीर वीच ९ ता 
पहले वाली अपने आप दछोटी हो जाएगी । किन्तु लकीर कोरी 
वडी या छोटी कीः वातत नही होती । वड़ा चुख उपलन्ध किया जए 


रहती दै तो 
तौ फिर 
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यह्‌ वातं अपने आप गौण हो जाती है। 


उसकी साधना के कु सूत्र हँ । उन सूत्र का आलम्बनलेने पर 
सहज सुख उपलब्ध होता है ओर उससे भी ` ज्यादा सुख उपलब्ध हो जाता 
है। ध्यान की प्रक्रिया मे अन्तयति का प्रयोग किया जाता ह। अन्तर्यात्रा 
का अच्छा अभ्यास होने पर, सुषुम्ना मे चित्त कौ ऊपर ओर नीचे की यात्रा 
होने पर एमे सुख का अनुभव होता है कि जैसा शायद भोगमेभी नही 
होता । 


दर्शनकेन्द्र पर बालसुरयं का} ` ध्यान करते-करते ठेसे स्पदन जागते 
दै एेसे सुख का अनुभवहोता है कि वैसा सुख काम-सेवन मेभीनही 
टोता । अगर हम इसके वज्ञानिक कारण को समरे तो वात वहत स्पष्ट 
हो जाएगी । सुख का अथं होता है -मन ` का सकल्प ओौर विदयुत्‌-रसायन 
कायोग होना) वास्तवमेजो सुखया दुःखे का अनुभव होता है वह एक 
प्रकार की विदयुत्‌-धारा के साथ हमारे मनकायोगसे होनेसे होता है । एक 
प्रकार के रसायनके साथ हमारा मनजुडता है तो सुख का सवेदन वने 
जाता है । दूसरे प्रकार की विचुत्‌-धारा या दूसरे प्रकार के रसायन के साथ 
मन जुडतादहै तोदुख वन जातादहै। योग होना मन का--यह एक वडी 
वात है । हम अपने भीतरी रसायनो के साथ, विचयुत्‌-प्रवाहो के साथ अपने 
मन को जोड सके तो वहुत सुख उपलब्ध हौ सक्ता है } 


दो ग्रन्थिया खोजी गर्ईहैसिरके पीथे, जिसे गुप्ति का भाग कहा 
जाता है ! वहा छोटी-खोटी दो ग्रन्थिया हवे परस्पर सटीहुईर्है। आज 
का वेज्ञानिक विश्लेषण यह्‌ है किएक म्रन्थिजाग जाए तो फिर चाह 
जितनी भयकर घटना घटित हो जाए आदमीको कभीदुखनहीरहोगा 
जौर दूसरी ग्रथि जाग जाए तो चाहे जितनी अनुकूलता मिल जाए, वैभव 
भिल जाए, संपदा मिल जाए, भोग भिल जा--उसे कभी सुख नही होगा । 
हमारी धारणा यह है किसुव ओर दुखहमे वाहरसे मिलता किन्तु 
सचाई यह है किं इनका संवेदने भीतरमे होता है। पदार्थं हो चाहेनदहो, 
कोई फकं नही पडता । पदार्थं होने पर भी सुखदुख मिल सकतादै। 
मिलेगा तभी जव उस प्रकारके प्रकम्पन ओर स्पदन हमारे मनमेजाग 
जाएगे, उस प्रकार की तरम जगिगी ओर विदयुत्‌-धारा का योगो 
जाएगा । यह्‌ हमारी नितात सवेदना की प्रक्रियाह। हम जो नियमन 
करेगे, सयम करेगे, वह्‌ पदाथ का नही करेगे। हम सवेदना का नियमन 
करेगे । इस वेदना के रहस्य को समभ लेना ही ब्रह्मचयं को सम लेना 
है । जिस व्यक्ति ने सवेदन को नही सममा वह्‌ इस रदस्य कौ नही सम 
सकता ! वहु केवल वाह्री वस्तु पर भटकता रहेगा, वाद्री पदारथ पर 


६५९ म कु होना चाहता हं 


उलभता रहेगा । यहं सही है कि बाहरी पदार्थं भी निमित्त बनता है, उस 
संवेदना को जगाने का निमित्त बनता है किन्तु सुखदुःख देने का निमित्त 
नही वनता 1 

यौन हार्मोन्सि का साव सव व्यक्तियों मँ होताहै। पहले पीनियल 
ग्रन्थि के द्वारा उसे रोकं लिया जाता है | कह नीचे नही जाता 1 जव वालक 
बारह्‌-तेरह वषं का होता है तव पीनियल निष्क्रिय होने लगता है ओर यौन 
हार्मोन्सि, उत्तेजनाकेजो हार्मोन्सहै, ये स्व नीचे जामे लगते ह। यौन 
हामोन्सि का गोनाड मे आना ओर उसे प्रभावित करना--यही है अत्रह्चयं । 
यहं बिलक्रुल शारीरिक प्रक्रिया है किव हा्मोन्सि आति है ओौर गोनाड 
ग्रन्थि को प्रभावित करते ह, कामग्रन्थि को प्रभावित करते हँ गौर तब 
काम-वास्तना की विचारधारा जाग जाती है । जिस व्यक्तिने दर्शनकेन्द्र पर) 
ज्योतिकेन्द्र पर ध्यान किया मौर उन यौन-हार्सोन्खि को निय्ित करना सीख 
लिया, उस व्यक्ति में परिवतैन आ नाएगा । 

कई प्रकार कौ वृत्तिया होती हैँ! एक वत्ति वह्‌ होती है, जिसमे पहं 
वासना जागती ही नही । यह्‌ तो बहुत आभरे की भरुभमिका है । एके वृत्ति वह 
होती है, जिसमें वासना जागती है किन्तु सताती नही ओर एक वृत्ति वह्‌ 
होती है, जिसमे वासना जागती है ओर निरन्तर सताती है । 

अति-कामुकता, कामुकता ओर अकामुकता--ये तीन अवस्याए वन 
जाती है । गृहस्थ के लिए अकामूकता वाली बात तो होती नदी । वुको 
संन्यासी तो नही जो बिलकुल कामि का संपके न करे! अव शेष दो वृक्तिया 
वचती है! एकतो कामका सेवन करता है भौर वासमा उरे विवश कर 
देती है, उसे सताती है ! वह सताए नही ! व्यक्ति नियमन कर सके, इतनी 
क्षमता तो हर व्यक्ति मे जागनी चाहिए । उस पर हमारा नियन्त्रण रहे, हम 
परहाषीनहो, वे हमारी स्वामी न बने, हुम उन स्वामी वने । उत पर 
हमारा नियन््रणहो, रहम उनपर हावी हो। इतना हीकरना 
है! आप वीतराग कीदृष्टिसे कमीन सोच करि ध्यानकरेगेतो 
ससार कैसे चलेगा ? सव ब्रह्मचारी हो जाएगे, यह भी अत्तिकत्पना 
की वात हयेमी । यह कभी संभव भी नही है! अौर वड़े-वडे सन्यासिया 
के लिए भी कितनी कठिनाई्‌ की बात होगी यह्‌ भी जानते ह। इत 
वात की चिन्तान करे) यह सोचे कि यहु वड़ी जटिल वृत्ति रै, इष 
र नियन्त्रण करने की योडी-सी भी वृत्ति हमारी जगि जये । यन्त्रण 
मे दो वाते है--एक नियन्त्रण होता दै दमन से। एकं नियन्त्रण होता 
है उदात्तीकरण से ! दमन से ओर अधिक प्रतिक्रिया होती दै भौर पागरलप 
वाली वात तव आती है जव यादमी वृत्ति को जवरदस्ती रोकता दै, 1 
करता है, नियन्त्रण करता चला जाता है । दमनं करता चला जात्ता इं । 
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दमन की प्रतिक्रिया से स्वरूप चित्तमेक्नोभ पैदा होता है, एक प्रकारका 
पागलपन भी आ जाता है । पुरा नही तो व्यक्ति आधा पागल वन जाताहै। 
जो लोग शादी नही करते उन्हे विक्षिप्त अवस्थामे हमने देखा है । यह्‌ स्थिति 
आ जाती है अत्तिनियत्रणके द्वारा । मै जिस नियमन की वात कर रहाहूवह 
जवरदस्ती वनाना नही है" किन्तु उस वृत्ति का उदात्तीकरण करनाहै। उस 
वृत्ति को इतना विशाल वना दिया जाता है व्यापक प्रयोगके द्वाराकि 
जिससे सताने की वात समाप्त हौ जाती है । इसमे दमन नही होता, जवर- 
दस्ती नही रोका जाता किन्तु यह्‌ एक एसी प्रक्रिया है जिससे वे हार्मोन्सि कम 
सवित होते हैँ भौर अपना कम प्रभाव जताते है । यह्‌ सारा साधनाके द्वारा 
सभव होता है ओर इसमे चंतन्य केन्द्रो का ध्यान वहुत सहयोगी बनता है । 
जिन लोगौ मे ज्यादा उत्तेजना, ज्यादा आवेग, ज्यादा कामवासना जागती है 
उनके लिए चंतन्य केन्द्र का ध्यान ज्यादा उपयोगी है। ये सारी वृत्तिया 
नानि के आस-पास जागती दहैँ। कामवासना गोनाड मे जागती रहै ओर 
उत्त जन। एड्धीनल के पास । उनके स्राव जब अधिक बढते है तव यह्‌ अधिक 
वाली वात होती है । अन्यथा जीवन मे जितना अपेक्षित जौर भावश्यक है 
उतना हो जाता है ओौर शेष श्यान दूसरी वात मे रहता है । भव एक स्थिति 
यह्‌ वन जातीदहै कि काम करा तनाव इतना वड जातादै कि उसके अलावा 
कुखं दिखता ही नही है । वहुत सारे लोग इस प्रकार पागल वन जतेहैँकि 
जिसको चाहते है उसका सयोग नही भिलता है तो आत्महत्या कर लेते है| 
न जाने कितने युवक-युवतिया आत्महत्या करते होगे भौरभीन जाने 
कितने अपराघ ओौर कितनी समस्याए पैदा होती होगी । इसका कारण है 
किं उनमे नियन्त्रण कृरने की क्षमता नही है! पानी तालावमेउतनाही 
आए जितना उसमे समा सकता है । एेसी स्थिति होनी चाहिए कि नाले को 

बन्द कियाजा सके । वाध है । उसमे उतनाही षानी आए जितनी उसकी 
क्षमता है । अतिरिक्त पानीमाजाएतौो वाध दूटनेका खतराभीपैदाहो 
जातादै। यह्‌ माना गया रहै कि सामान्य आदमी मे यह्‌ भाव उतनादहीभाए 
जितना उसके शारीरिक, मानसिक आदि दुष्टियो से हानि न पहुचाते हए 
अपना काम कर सके | 

जिन लोगो ने ब्रह्मचयं के इन पहलुभौो पर शारीरिक दुष्टिसे, 

मानसिक दृष्टि से, आध्यात्मिक ओर सामाजिक दृष्टि से विचार नही किया 
वे ब्रह्मचयं के वारे मे वहतं श्रातिया पालते ्है। शारीरिक दृष्टि 
से जैसे मनोविज्ञान का सिद्धात है कि यदि भादमी कामभोग का सेवन 
नही करता हैतो भी शरीर स्वस्थ नही रहता । यह एक वड़ी घ्रातिहै। 
जो लोग ब्रह्मचारी रहते है वे वहुत स्वस्य रह सक्तेहँ। परढी 
वात है कि उसके साय मानसिक स्तर पर विचार करनादहोगा 
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से वह्‌ अब्रह्मचयं का सेवन नही कर रहाहै पर मनसे निरन्तर उसका 
सेवन कररहाहैतो वहशरीरसे वच रहाहै किन्तु मन विलकरुल बुला 
हैतो १ हो जाएगा, कठिनाई वैदा होगी । उसके साथ-साय 
जबे शारीरिक सयम करना है तो पहले मानसिक स्यम करने की वात 
सीखनी होगी कि मनसे कंसे संयम करे ओौर मनसे संयम करने की वात 
सीखनी है तो आध्यात्मिके सयम कौ वात सीनी होगी कि भीतर के तायो 
को, भीतर के रसायनो को कंसे नियंत्रित कर सकं एवं विदत्‌ प्रवाहो को 
कंसे संतुलित कर सकं । यह साधना करनी होगी । आध्यात्मिक साधना हेगी 
त ० साधना होगी गौर मानसिक साधना होगी तो शारीरिक साधना 
गी । 

कृ लोगो मे यह्‌ प्रन होता है किजो ब्रह्मचारी होगा उसका शरीर 
तेजस्वी होगा, मजन्रूत ओौर दृढ हौगा। वह भी एक ध्रातिहै, वहुत वडी 
श्राति है । अच्छा चमकता हुमा चेहरा तो उस व्यक्ति का होगा जिसका 
खून ज्यादा अच्छा है। हमने खोजा तौ यह्‌ तथ्य निकला कि जो भच्छा 
खाता है, पीता है, पाचन अच्छाहै ओर रक्त अन्छा वनता है तो उसका 
चेहरा चमकेगा । वसे व्यक्ति कोहमने देखा है, जो घोर अब्रह्मचारी टै, 
उसका चेहरा एसा चमक रहा है मानो लहू टपक रहा हो । घोजा गया तो 
पता चला कि प्राचीन साहित्य मे ब्रह्मचारी के लिए कहा गया कि वहु राष 
से ठकी हुई आगरहै- भीतर मे ज्योति है ओर ऊपर राह! क्योकि 
उसमे अपनी साधना के लिए तपस्याके द्वारा शरीर को इतना तपा लिया 
कि मास तो बहुत सूख गया है -बाहरसेतोरुखा लग रहा ह भौर भीतर 
म ज्योति जलं रही है । सतवाणी को देखा तो केतीर कौ वाणीमे मिलाकि 
"बाहरमे तो कषु न दीखै, भीतर जली रही जोत !' वाहरसे तौ कुछ नही 
दिख रहा है भीतर मे ज्योति जल रही है । एक तेजयज जैना हो रहा हं । 
आचाय भिक्षु की वाणी मे भिला कि "मांस लोही कम हुव तपसी तण“ जो 
तपस्वी है उसके मास भी कम होगा, रक्त भी कम होगा । वह तौ वेचारा 
सुख जाता है । योगी का पहला लक्षण है--शरीर की कृशता । . 

धर्मचन्द ने एक सस्मरण सुनाते हुए कहा--अभी-अभौ कलकत्ता म 
मै एक योगी से मिला । उसको आप्‌ द्वारा लिखी गई गोग कौ कु पुस्तक 
दी । उसने उलट~पुलट कर देखा । कुछेक वातो पर उस्तका ध्यान गया । 
उसने पूद्ा---इन पुस्तको मे जो लिखा है वह्‌ मनुभव की वाणी हैया केवत 
सिद्धात कौ बात है? ने कहा--अनुभव कौ । फिर उसने पचा ` लिन 
वाने का शरीर ङश हैया चर्वी से भरपुर ? मति कहा--अत्यन्त छश । योगी 
बोला- ठीक है, मे सम गया । 


ब्रह्मचयं के द्वारा उपलन्ध होती है-सदिष्णुता की शक्ति, बुद्ध की 
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प्रवरता यानी सृक्ष्म-सत्य तक पहुचने की शक्ति । ब्रह्मचारी मे इतना धेयं 
हीमा कि वह्‌ हर बात को सहन कर लेगा, अधीर नही वनेगा। धीर कीं 
परिभापा करते हुए कवि कहता है--विकारहेतौ सति विक्रियन्तेयेपान 
चेतासि त एव धीराः विकार का निमित्त होने पर भी जिसका चित्त विकृत 
नही होता, वह धीर होतादै। यही धुतिहै। ब्रह्मचर्यं केद्वारा धृति का 
विकास होता है । मनोबल का विकासहोतादहै। लोग आश्चयं करतेर्हँकि 
गाधी काएक मूदी भरहड़ी का शरीर था इतना दुबला, पतला, सुन्दर 
भी नही ये, चमकता हुआ चेहरा भी नही था किन्तु मनोवल इतना था कि 
वडी से वडी सत्ता के सामने कभी रुकने या उरने की वात नही आती थी । 
जहा मरने की बात होत्ती-सवसे अगे होते, कभी मनमे यहु भयनही 
होता कि मै मारा जाऊगा । ब्रह्मचयं से आत्म-विष्वास, मनोवल पैदा होता 
है । यह्‌ हमारी सूक्ष्मशक्ति है ब्रह्मचयं की । इसके द्वारा आतरिक शक्तियो का 
विकासि होता है । उसका शरीर से कोई वहत सवध नही है, गहरा संवध 
नही है । यह ठीक है कि ब्रह्मचारी होगा तो नाडी-सस्थान कमजोर नही 
होगा, नाडी सस्थान बहुत मजबूत रहेगा । स्नायुशक्ति मजबत रहेगी । 
मस्तिष्क की शक्ति बहुत मजबूत रहेगी भौर वहत सक्रियता रहेगी । उसका 
सम्बन्धं आतरिक शक्तियो के विकाससे अधिक दहै, शारीरिक शक्तियो के 
विकाससे कमह 

निष्कषं की भापामे ब्रह्मचयं का अथं है--सव इन्द्रियो का सयम 
ओर मन का सयम । जो व्यक्ति जननेच्रिय का सयम करना चाहता उसे 
विशेष ध्यान देना होगा रसनेन््रिय के सयम प्रर। इसीलिए उसस्थानका 
नाम भी प्रक्षाध्यान मे है--स्वास्थ्य कैन्द । यानी वह्‌ स्वास्थ्यकाकेन्द्रह। 
आदमी उतना ही मनसे ओर भावना से स्वस्थ होगा, जितना कि स्वास्थ्य 
केन्द्र उसका अधिक नियमित होगा, वश मे होगा, सधा हुमा होगा । जीभ 
पर सयम करना, जीभ को स्थिर करना, जीभ को शिथिल करना भौर 
मौन करना--ये सव उसमे सहायक बनते है । इन सवसे सहायता मिलती 
ह। 

बरह्मचयं की तीन अवस्याए रहै 

१ पूणं ब्रह्मचयं । 

२. सीमित ब्रह्मचयं । 

३ अब्रह्मचयं--उच्छं खल ब्रह्मचयं 1 

ये तीन मामं है 1 तीसरे मार्गे कोतो छोडना है । उच्छ खल ब्रह्मचर्यं 
को छोडनारहै) दो मागं शेष रहं जाते ह। वह अपनी शक्तिपर नि्मरदै। 
जिसको यह्‌ लगे कि मे पुरे ब्रह्मचयं की साधना कर सकता हुं तो सवसे अच्छी 
वात है। जिसको लगे कि यह्‌ सम्भव नही हतो फिर सीमित ब्रह्मचयं की 
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वात हो सकती है 1 इसे कठा जाता है अणुत्रत कौ भाषा मे 'स्वदार-सतोष"- 
अपनी पत्नी मे सतौष करना । न वेश्यागमन, न परस््रीगमन, न कन्यागमन 1 
इनका विलकरुल परित्याग करना । यह एक प्रकार से सीभित ब्रह्मच हो 
गया । 

जव हमारा दृष्टिगमन साफटहो जाता है ओर हम स्वास्थ्य की द्ष्टि 
से--शारीरिक, मानसिक ओर आंतरिक स्वास्थ्य की दष्टिसे विचार करते 
हैतोइन दोनोमेंसे एकं रास्ते का चुनाव हो सक्ताहै। किन्तु तीसरे 
रस्तेका चुनाव तो सवथा नही हौ सकता । वह्‌ हमारे लिए सवंथा वज॑नीय 
होता है । 

ये प्रश्न है सेक्स के विषयमे! इत प्रश्नों पर हमने सक्िप्त-सी चर्चा 
को । बहुत आवश्यक भी हैं यह्‌ चर्चा । क्योकि यह्‌ स्थिति भज के वातावरण 
मे वहुत जटिल बनती जा रही है। ओर विशेषतः युवको मे, युवत्तियो मे, 
वच्चो मे वहतं जटिल बनती जा रही है । क्योक्रि इस बारेमे उन्हे कीर जान 
नही है, कोर प्रशिक्षण नही है ओर कभी-कभी प्रशिक्षण की वात चलती है 
तो प्रशिक्षणमे भी संकोच करते दहै) यह संकोच जसी वाततो नही दै। 
बच्चों मे वहुत बुरी आदते न पडे क्योकि बचपन से ही कुंच प्राङृतिक, अप्रा- 
कतिक स्थितिया बनने लग जाती हैँ । प्राकृतिक ठंग से वीयंकानाण करने 
वाला व्यक्ति सचमुच पागलपन की स्थिति मे जाता है भौर शून्य हो जाता 
है । शक्तिया उसकी चूक जाती है भौर फिर उसकी स्नायविक दुबेलता ही 
जाती है । उसकी वश की बात नही रहती । यदि प्रारम्भसेही वच्चौको 
उसके प्रति सावधान किया जा सके तो इसके अच्छे परिणाम भा सक्ते ६ै। 
इसमे अहित नही होता, हित की बात ही आती है। किन्तु लोग समभे य 
कि यह्‌ लज्जा का विषय है । लज्जा का विषय क्या है ? ज्ञान होने पर उनके 
हित ओर कल्याण की बातहै मौर ज्ञान न होने परं शायद ज्यादा महित की 
वात हो सकती है । इन सारे पहलभौ से इस विषय पर हम चिन्तन कर । यह 
विपय सचमुच हमारे लिए बहत उपयोगी है । 


